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दोटः--जिन नामोंके पहले € ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत 
सदस्यता के कुछ रुपये था गये हैं. वाकी श्राने हैं तथा जिनके नामके 
पहले ८ ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये प्रभी नही भाये, भानते हैं । 


(डरे आत्म-किर्तन /हू 2५ 


शान्तमूर्ति न्‍्यायतोथ पृथ्य श्री मनोहरजी बर्णी “सहजानन्द” महाराज 
द्वारा रचित 
हूँ स्व॒तन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ॥टेक॥ 


मैंवद हू जो हैं भगवान , जो मैं हू बह हैं भगवान । 
अन्तर यही ऊपरी जान , थे विराग यहें राग वित्तान ॥ 


[२] 
मभ रचरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अजान ॥ 


[३] 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान | 
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान॥ 


[४] 
जिन शिव ईश्वर ब्रक्षा राम , विष्णु घुद् हरि जिसके नाम | 
राग त्यागि पहुँच निनधाम , आकुलसाका फिर क्या काम ॥ 


[१] 
होता स्वयं जगत परिणाम , में जगढ़ा करता क्‍या काम | 


दूर हटो परक्ृत परिणाम , 'सहजानत्क॑ रहे अभिराम । 
के अहिंसा परमो घर # 


प्रमात्मप्रकाश प्रवचन अध्टम भाग 
प्रवका:-- अध्यात्मयोगी न्‍्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ छुल्लक 
मन हर जी वर्णी ४“सहजानद्‌” सहाराज 

इस परसात्स प्रकाश अन्थमे परमात्मस्थभावकी चर्चा है। यह 
परमात्मस्वभाव ग्रत्येक जीबमें स्वत पाया जाता है। यह आत्मा जिस 
स्वभावरूप रूप है उस स्वभावमें कोई विकार न आये और उस स्वभावका 
शुद्ध विकास दो उसीको व्यक्त परमात्मा कहते हैं। जो है वही निराघरण 
निर्मेत्न, विविक्त; नि'संग हो गया इसीका अथे है परसात्मा | यह परमात्मत्व 
' अ्त्येक जीवमें है, चाहे बदिरात्मा हो) अतरात्मा द्वो या परमात्मा हो । 
परमात्मामें परमात्मत्व व्यक्त है। अंतरात्मामें परमात्मश्ववी दृष्टि है और 
उसकी दृष्टिका आनन्द और अनुभव भी चल रहा हैं। वहिरात्मामें 
परमात्मत्व स्वभावसे है। जब जीव परमात्मस्वभाणष्की दृष्टि करता है तब 
उसे परमात्मस्वभावकी दृष्टिके कारण रय सहज रचाधीन आनन्द जगता 
है । उस आनन्द यद्द सामथ्य है कि भव-भबके बद्ध कर्म भी जी दो 
जाते हैं। उस आत्माधीन सुखसे प्रीति करने के ज्षिए श्री योगीन्दु देव 
इस दोदे को कहते हैं। 

अप्पायत्ततउ ज जि सुहु तेण जि करि संतोसु । 

पर सुहु बढ चिंतताह हियइ ण फिट्टर सोु ॥ १४४॥ 

हे वत्स | जो आत्माधीन सुख है उससे दी तू संतोष कर | इन्द्रिया- 
धीन सुखको चिंतने घालेके हृदयमें दाह नहीं मिटती है। पराधीन सुखकी 
इच्छामें चित्तमें दाह बना रहता है। इच्छा द्वी सवय दाह है और इच्छाके 
अनुकूल बात न हो तो उस दाहकी ओर वृद्धि होती हैं। कदाचित्‌ इच्छाके 
अनुकूल सिद्धि भी हो गयी तो उसे भोगनेकी आकुलता रहती है । इन्द्रिया- 
घीन सुख-सुख, नहीं है. बह तो विडम्बना है। एक आत्माधीन सुख ही 
वास्तविक सुख है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह आत्माधीन सुख 
आत्मासे ही उत्पन्न होता हैं। उसे किसी परकी आधीनता न चाहिए। 
झन्य द्रव्योंकी अपेक्षा न निरखनेसे उत्पन्न हुआ वह रुख है | दूसरे बह 
सुख गुणोंकी जगाता हुआ उत्पन्न होता है। ज्लानसे सम्बन्ध रखते हुए 
बह आनन्द है। भूल भुल्ञावेका वह मोज नहीं है । जेसे ससारी मौज है 
तो बह भूल भुलावेको बढ़ाता हुआ होता है, किन्तु वह आत्मीय आनन्द 
क्ानभावको जगाता ओर बढ़ाता हुआ होता है | यह शुद्धआत्माके सम्वेदन 
से उत्पन्न होता है। ऐसा जो झ्ात्माधीन सुख है हे वत्स ! तू उस सुखमें 


द्‌ परमात्मग्रकाश प्रवचन अप्टम भा। 


ही संतोष कर | 
इन्द्रियाघीन सुखको परसुख कहते हैं, पराधीन सुख कहते हैं। सो। 
मित्र जो पराधीन सुखकी वाब्छा फरता है उसके हृद्यमें जो दाह उत्पू 
होती है बह नहीं मिटती | आत्माकी रनि, श्रध्यात्मग्रेम, अध्यात्म दृष्टि 
आत्माका अनुभव-ये सब स्त्राधीन है शोर इस सुखमें यही खुद भात्म 
पदसे अष्ट होकर विनाश फरे तो करे किन्तु इस आत्माधीन सुखम बिच्छे 
फरनेका सामथ्यं अन्य किसी पदार्थमे नहीं है। विच्छेद्रह्ित हैं य। 
आत्माधीन सुख्ब | बेसे तो जो इन्द्रियाधीन सुख है बदद भी अपनी कठपनारे 
होता है, पर उस सुखमें है झ्ाश्रयभूत परपढाथ और परका संयोग होन 
यह इस जीवफ़े आधीन नहीं है। इस कारण परपद्ताथका अभाव हुआ 
वियोग हुआ तो उस इन्द्रिय सुखमें वाघा झ्ायेगी, परन्तु आत्माधीन सुरू 
क्रिप्ती परपदार्थके झ्राभश्यसे नहीं होता, इस कारण परका वियोग हो तो 
संयोग ही तो, किसी भी अवस्थाकों आप्त हो तो जब शुद्ध भ्रानन्दका 
आश्रयभूत परपदार्थ होता ही नहीं है तो परफी परिणतिसे यद्दा आनन्दमे 

बिन्छेद नहीं होता | 
भैया | यद दी अ्रशक् ह्वोकर उस अ्रनन्त ज्ञानकी निधिकों पा सकने 
योग्य, रख सकने योग्य, बड़प्पन न पाकर अनुदारताके कारण स्व भावसे 
रखजित द्वो जाय झोर वाह्म पदार्थॉमें कल्पना करके उस आनन्दका घात 
करदे तो फरे) पर जेसे इन्द्रियसुखक्रा विधान इन्द्रियसुखके भ्राश्रयभूत 
परपदार्थोंके वियोगसे दो जाता है इस प्रकफारका बिघात इस आत्मीय 
आनन्दस नहों होता। यह आात्माधीन सुख विध्त समूहोंसि रह्दित है 
आत्मीय झानन्दमम परमें सयोग वियोगसे हानि वृद्धि नहीं होती, सद्भाव 
अभाव नहीं होता क्‍योंकि ध्रात्मीय झानन्द परकी दृष्टि चिता हुआ करता 
है इसलिए परकी श्रोरसे इस झ्ात्मामें इस आनन्दके अनुभव कोई विध्त 
नहीं होता है । यद्द दी नहीं रद सकता, इसमें द्वी मदृत्व नहीं हैं, गम्भीरता 
नहीं है, ल्ानमें हृढ़ प्रवेश नहीं है। सो स्वयं आाकुलित द्वोकर अपने झानन्द 
गृदसे निकत्तकर बाहरकी ओर तक फर ढु खी द्वोता है। किन्तु इसके 
आननन्‍्दमें बाधा करने बाला कोई बाह्य पदार्थ नहीं होता। ऐसा यंह 
त्मीय आनन्द है । 

मय विषयभोगोंका आनन्द उनकी रति पराघीन है। कितनी 
शआराधीनताएँ हैं इन्द्रिय सुखके निर्माणमें ! कितना परभस्तुवोका समरर्गल 
चाहिए और इन्द्रियकी समर्थता। देहकी समर्थता, मित्रजनोंका। परियार- 
जनोंका असाद) भनेक धन पेभव पंसा झोर इन सबका समागम कितत्नौ 


| गाथा १४४ रे 


। इसमें आधीत्तता है। पर झआत्मीय सुखमे परकी आधीन्ता नहीं है । भोजन 
॥ पान आदि भी इन्द्रियका उपभोग है) इन्द्रियोपभोगोंको छोड़कर शरीरके 
' बन्धनमें जकड़ा हुआ जीघष आदारपान बित्ता सदाको एक्द्स आत्मीय 
आनन्दर्से पहुच जाय तो वह जरा दुग्स है । कितने ही पुरुष ऐसे होते हैं 
जो इन्द्रियाधीन भ्रवृत्तियोंके उपभोगको एकदम छ दक्र छोड ही चुम्ते 
झोर शात्मीय आनन्दर्म विभोर हो जाते हैं। ऐसे विरले ही पुरुष हैं 
) साधुबोर्में भी: सुनिजनोंमे भी । आजकल तो होते ही नहीं हैं, पर पुराण 
! जो मुनि हुए हैं उनमें भी बाहुबलि, भरत जेसे बिरले ही साधु ऐसे हुए हैं 
हे कि त्याग दिया तो फिर त्यागा ही, फिर आहार भी नहीं लिया, पानी भी 

नहीं लिया, चले फिरे भी नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं करी । सन्यास किया तो 
किया द्वी | ऐसे विरल्े हैं। 

४ अब इस सनिविमें करे क्या ? संतजन आत्मीय आनन्दमें तो लगते 
हैं और विषयोंकी मोजसे घबडांते हैं किन्तु आहारपानके उपभोग घित्ता 
गुजारा नहीं है, भोजन करना ही हैं। ऐसी सधिमें जो करना होता है 
करते है तिस पर भी यह ज्ञानीका विवेक जागृत है फि सुख है तो धह 
आत्मीय सुख दी है | क्य। चारा है? जबरदसुती प्रै/ण छोड दिएं जायें 
तो क्‍या कोई कल्याण और मुक्तिका उपाय है? बाह्य उपभोग बिना, 
अर्थात्‌ आद्वार जलपात्त भिना द्रव्य आणेका बहुत फालों तक टिफ्ना यद्द 
असम्भव वात है, ऐसी सन्धिको ज्ञानी जीव नहीं चाहता है। इन्द्रियॉका 
उपभोग भोजन आदिक फिर भी फरना पड़ता है और ऐसा भी कुछ वेहोश 
नहीं है कि गलेसे भोजन अटक्ते गटकते चला जा रहा है, स्वादका भी 
पता नहीं है; ऐसी भी स्थिति नहीं होती है, जानता है वह कि यह मीठा है, 
यह नमक है; स्वादोंका भी उसे पता है; भोजन आदिक भी करे, फिर भी 
भोजन आदिककी रुचि न होकर ए% आत्मीय आनन्दकी रुचि जगे ऐसा 
शुद्ध जो परिणाम है ज्ञान और वेराग्यका, वह एक अदभुत ही परिणाम 

। 
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विवेकी फ़ो सदा स'वधानी है कि आनन्द है तो बह आत्मीय आनन्द 

ही है। जेसे इंधनके डालनेसे ऋग्निकी तृष्न हीं होती है, आग जलती 

हो, कोई चाहे कि ऋगसे लकडी ओर' कोयला ढात़् दें तो आग शांत हो 

। जायेगी, तो क्या आगफो उससे सतोष द्वोता है ? मेरा अब पेट भर चुका, 
अब तू लकड़ी कोयला मत मुझे दे। अब हमारी प्याला न फेल्लेगी, खूय 

सतोष दो गया है। क्या अग्निकी ओरसे ऐसा उत्तर मिलता है ? आग्तिक 

मुख नहीं है पर एक साह्दित्यिक रूपमें कद्द रहे हैं कि क्‍या झग्तिकी ओर से 
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ऐसा जबाब मिलता है कि अथ हमे इंधन नहीं चाहिए कि एक बार यदद 
मनुष्य तो कद्द देगा फि अब हमें भोजन न चाहिए मगर उसी टाइम कहने 
के लिए दै। ६-८ घटे व्यतीत हों फिर फह्टे तो जानें क्रि भोजन करनेसे 
इस भमनुष्यको संतोप हैं । उसको सतोप नहीं हैं पर पेटमे जगद्द नहीं है सो | 
सर मारकर मना करता है, अब न चाहिए। 

तो जैसे अग्निकफो इधससे मनोष नहीं होता, हजारों नदियोंके मेलूसे 
समद्रको सतोप नहीं होता इसी प्रकार ये भोगरति विषय झुख इनचे भोगसे 
तृप्ति नहीं दोती | कोई सोचे क्वि अमुक प्रकारफा विपय मे एक बार भोग 
फिर नहीं, तो एक थार भोगनेका जो घिकलप है बह सलिन है। उस 
मलिनतामें ऐसी योग्यता भरी है कि आगे भी तृप्त नहीं हो सब ता। ऐसा 
जानकर भोग सुख़का त्याग करो । 

दे भव्य पुरुषों ! इस भ्रध्यात्म सुखमें स्थित होकर इस अ्रध्यात्म 
ज्योति फी दी भावना फरना चाहिए। में एक ज्ञानसात्र हु, ऐसे उस सहज- 
स्प्र भाषमें रति करना है। यह में केवल ज्ञान प्रक शमान्र हू ऐसा अनुभव 
करके सन्‍्तुष्ट होना । में एक ज्ञानमात्र हूं जोर ज्ञानसात्र परिणसन दो जाना 
यह दी एकमात्र दृष्टि है, ऐसे इस ज्ञानस्वभावमें दी रति होः ठ॒प्ति हो। 
सनोप हो। सुखका सार्ग इसको छोड़कर भन्य उुछ नहीं है । पर ऐसा द्वोने 
के लिए अंतरगमें त्यागभाषना विशेष चादिए | जिस क्षण यद्द आत्मीय 
आनन्दकी झलक दोती हैं उस क्षण इस जीवके किसी भी प्रकारका पर- 
सम्पन्धी विकल्प नहीं रद्दता है। इसके लिए यत्न यह करना होगा कि" 
जगतूके सभी पदार्थोर्में परताकी भावना बनाना द्वोगा। इन सब जीधथोंमेंसे 
ये दो चार जीव तो भेरे हैं, द्वितू हैं, मित्र हैं, भत्ते हैं, सब कुछ हैं भौर 
सब गैर हैं, न कुछ हैं, ऐसी मूलमें दृष्टि बनी हो तो उसमें यद्द योग्यता ' 
दी नहीं भाती है कि कभी विकल्प मिटे। निर्विकत्प भानन्दका पह लाभ 
मिक्ष सके | तो हे मुसुक्षुपुरुष ! इन्द्रियाधीन सुखकी रति छोड़कर उस 
श्रात्माधीन सुखमें दी र्‌ति कर |_ 

देखो भैया | जेसे तूण झोर काछोसे अग्नि शात नहीं होती, दजारों 
नदियोंके भानेसे बढ़ा समुद्र भी तृप्त नहीं हुआ करता, इसी अ्ंकार कास 
झौर भोगोंके यत्नसे यद्द जीव कभी भी ठृप्त नहीं हो सकता है। अतः 
अध्यात्म रति करो) भ्रध्यात्म स्थिति बनाओ। अध्यात्मका अर्थ है-- 
“आत्मनि इति अध्यात्म: ।” “आत्मामें?” शब्दार्थ इतना द्वी है। अध्यात्म 
एक सम्तास वाला पद है, इसे अव्ययीभाव समास कद्दते हैं। जिसका 
तात्पर्य यह है कि बाह्य द्रव्योंकां झालम्बन छोड़कर फेषल आत्मद्रव्यमें हौ 


गाथा १४५ ् 


अपनी निगाह बनाना, इसको कहते हैं अध्यात्मयोग । मिश्यात्य कपायादिक 
समस्त व्च्य भावोंसे अपने आत्माको दृटाकर ओर जेस। कि इरूका सहज 
स्वरूप है उस स्वहपमें दृष्टि लगाना, स्थिरता लाना, इस्को कहते 
अध्यात्मयोग। सो ऐसे अध्यात्मआनन्दको पाओ आर पराधीन सुखकी 
वाछाको दूरकर अब आत्माका ज्ञानस्वभावष दिखाते हैं । 
अप्पह णारु परिश्वयवि अणरु ण अत्थि सद्दाउ । 
इड ज,णेविगु जोइयहु परहँ म बधउ राउ॥९श४॥ 
आत्माका जो निज स्वभाव है वह ज्ञानस्वभाव है। ज्ञानभाषकों 
छोडकर इस आत्मासे अन्य और कोई स्वभाव नहीं है-- ऐसा जानकर 
वे योगी! परबवस्तु्में रागको मत बाध। इस आत्मामें ज्ञान द्वारा थोड़ा 
प्रवेश करते हुए अदाज तो करो कि आखिर आत्मामें है क्‍या? जो 
ज ननहार है उस जाननद्वार पदार्थमें है। क्या चीज ? अन्त ष्टि करके 
देखो । इन्द्रियोंको संयत करके देखा तो अन्तरमें इसे क्‍या मिलता है ? 
हड्डी खूनका इसे ख्याल नहीं होता कि मेरे अन्दरमें हड्डी है ओर कुछ चीजे 
भरी हैं; ऐसा ख्याल नहीं होता क्‍योंकि वह अध्यात्म नहीं है। केवल 
जाननद्वार जो तत्त्व है उस जाननस्वरूपकों ही निरखकर देखता [है कि 
यह मैं क्या हूं ! वहां तो शरीर दिखता भी नहीं । यद्द भी विदित नहीं होता 
कि है शरीर कि नहीं। 
या यहां अध्यात्मयोग की बात कद्दी जा रही है। वजन लगता; 
दल्का क्षणताः धोभल होना, कुछ अड्चनसी होना, उस ऊँचे योगसें ये 
कोई बाते नहीं हैं । बहा तो केवल ज्ञानप्रकाश ही दृष्ट होता है । इस आत्मा 
फो खोजनेको चले कि है क्‍या ! तो मिलेगा केबल एक ज्ञानप्रकाश यह 
भत्ता एक अतिभासात्मक विलक्षण पदार्थ है, जो है सो है यह । इसको 
किसीने बनाया नहीं) घड़ा नहों। किन्तु जो अन्नादिसे है सो है। वह 
क़िमात्मक है । यद समझानेके लिए ऋषीसतोंका प्रयास है पर कुछ चीज 
लाकर वनायी जाती हो या व्यवस्था पनायी जाती दो ऐसी वात नहीं है, 
न्तु जो है उसके अनुकूल उसको सम के लिए व्यवस्था बनायी जाती 
। तो चन्ने देखने आत्मामें तो क्या मिल्ना ? एक जानस्थभाव ज्ञान प्रकाश 
जिप ज्ञान गुणराजका रक्षण करनेके लिए मानों अन्य गुणोंका सदभाव 
) उस ज्ञान द्वारा अपने आ्रापके स्वरूपका अनुभव कर | हे 
में ज्ञानमात्र हु जो जानन है। प्रतिभास मात्र है, एताचन्‌ * 
हू! मेरे अन्दर कहां कुछ नहीं है। अपने आपके अतिरिक्त श्म 
पदार्थोका लिपेध कर दे । छुछ ये नहीं हैं । सब मुमसे अत्यन्त 
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ऐसे इ्स ज्ञानस्वशावको त्त छोड़कर अपने छापझे आानन्दफा अनुभवकर। 
देखो भात्माके ज्ञानस्वभाषकों छोड़कर अन्य और कोई स्वभाव नहीं है । 
हमें बड़ा बनना है याने हरे भरे. विकसित बनना है। कुछ अपने आपको 
एक विस्तृत फूल्ञा हुआ, खिला हुआ बनरा है तो वया बनला है ? ज्ञान्न- 
स्वथावकी दृष्टि होने पर सममर. आयेगा कि ऊुफे ज्ञान प्रकाशसें मद्दान्‌ 
वनना है । ज्ञानप्रकाश मात्र मैं रह सकूँ) ऐसा मुझे होना है। 

सेया | इस सम्पन्धसें भी यह तृष्णा न होनी चाहिए कि में तीतों 
लोकका जाननहार वन । यह रृष्णा भी ज्ञानविक्ास्से बाधा देने पाती 
है, किन्तु ज्ञानका जो (वहप है। जैसा उसका सहज लक्षण है उस रूप 
अपनेफो निहारता मर है, अन्य प्रयोजन छुछ नहीं है। मुझे एुछ बनता 
नहीं है, बस देख रहा हू। यद्द है; दिख गया । देखना क्या ? जो दिख गया 
सो दिख गया। जो ज्ञात हो गया सो ज्ञात हो पया। बस यह मृल्षवृत्ति 
विकासकी | तो ऐसे ज्ञानरवभावको लक्ष्यस लेकर मात्र ण्ही में हु, ऐसा 
अनुभव करे तो हे योगी | यह स्वाधीन आकोीय शुद्ध आनन्ब्को प्राप्त कर 
सकता है। ऐसे र्वसम्वेदन इनको छे,ड्दर छ्वान्से भिन्‍त अन्य कोई 
आत्माका स्वभाव नहीं है; यह ही आत्माक्ता स्थशाव है, सो यह जानकर 
किसी भी परवरुतु्में जो कि अपने स्वरुपसे भिन्न हैं। ऐसे देदादिकरमों तू 
राग सत कर । 

यहां यह शिक्षा दी गयी है. कि शुद्ध भात्माके ्वानरचभावकों छोड़ 
कर नहीं रहना है। उसको जानकर राभादिकफों प्यागकर अपने छात्- 
स्वभायकी निरन्तर भावना करना है. अर्थात्‌ अपनेको अपना पता वनाए 
रहना है कि में मात्र ज्ञानस्यरूप हूं। अब अपने आत्माकी आप्तिके लिए 
चित्तकों स्थिर करनेकी देशना देशना देते हुए इस दोहेमें आत्माको 
निर्मंलताका फत्न बताते हैं । 

विसयकसायहिं सशसलिलु णवि 5हुलिलइ जासु | 

अप्या णिमस्मलु होइ लहु वढ' पंश्चकक्‍्खुबि तासु ॥१४६॥ 

जिसका सनरूपी जल विषय कपायोंसे छुब्घ नहीं दोता है उसका 
भात्मा हे बत्स ! मनिर्म्ष होता है और वह शीघ्रअत्यक्ष हो जाता है। 
अपने आपका जानन तव वन सफता है जब अपने चित्त कलुपता न 
आये | सभी जीवॉकों एक समान चेतन्यरबरूपमय देखो। फिश्लीकों अपना 
हेपी, किसीकों अपना रागी न देखो और छुछ जीवोंकों दी जो परिवारजन 
होते हैं उनको दी अपना सर्वस्व न मानलो किये ही मेरे स्वस्थ हैं। 
मौषोंके स्वरूप पर इृष्टि होना यही आत्माके निर्मल बननेका मूल उपाय 
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है। जब तक यद्द उपयोग जो एक जगद्द कुछ बेभवर्में, कुछ लोगॉसे केन्द्रित 
है, यह फैलकर व्यापी न बन जाय; अथवा इतना भी बाहर न रहकर 
केवल अपने स्वरूपमे केन्द्रित न हों जाय तब तक जीषको निर्मज्ञता भाष्त 
नहीं होती | झुछ न कुछ रागह्ेषका क्षोम चलता रहता है। 

यह मनरूपी जल जिसका निर्मल हो, छ्ुच्ध त हो, उसको ही यह 
आत्मा पत्यक्ष दिखता है। इस प्रकरणमे यह अब बताया जा रहा है कि 
आत्माकी प्राप्विके लिए क्या उपाय करना चाहिए ? तो प्रथम उपायमे यह 
बताया है कि अपने आत्माको निर्मल करो। निर्मलताफा यह परिचय हैं 
क्वि सन रूपी जल क्षुष्ध न हो । जेसे समुद्रका जलत्न चायुके स्पशेसे छ्ुव्घ 
दो जाता है इसी प्रकार यद्द सनरूपी जल मोह अधकाररूपी महावायुसे 
छ्ुब्ब हो जाता है; डगमगा जाता है। तो इस मनको जल्नकी उपमा दी । 
जेंत्वे जज्ञ जराप्ो वायु पाकर लहर खाने लगता है और काछ पत्थर 
वगेरह लहर नहीं खाते | तेज वायु चत्ने तो कदाचित्‌ थोड़ा सरवे, पर पाती 
जरासी हवा पाफर लद्द॒र खाने लगता है। इसी प्रकार यह मत भी जल 
की तरह हैं। विषय और कथवायोंका रच परिणाम हो तो यह मन चचत्न 
लहरें खाने लगता है। यह विषय कषायोंकी हवा मेरा स्वरूप नहीं है । 
में तो शुद्ध आत्म॒त्व रूप हू । 

जो मुममें सहज है बह तो मेरा स्वरूप है और जो मुझमे सहज 
नहीं है, दोता है अपने दी परिणमनसे, किन्तु जो सहज नहीं है, उपाधिकी 
सन्निधि पाकर द्ोता है ऐसा यह सब छुछ में नही हू । ये विषय कषायोंके 
महाविप शुद्ध ध्राव्मतत्त्वसे प्रतिपक्ष भूत हैं। यह शुद्ध आत्मतत्त्व बिषय 
ओर कवायोंसे रद्दित है । ऐसे शुद्ध आत्मस्थरूपसे बिल्कुल विपरीत जो 
विप्य क्रषायोंकी महा दवायें हैं उन हृवात्रोंसे यह मनरूपी प्रचुर जल छ्ुब्ध 
द्दो रद्द है । 

यह मनरूपी जल कहा पाया जा रहा है ! जेसे कि समुद्रमे जल 
पाया जाता है इसी प्रकार यह मन-जल इन ज्वानावरणादिक ८ फर्मरूपी 
जलचरोंसे भरा हुआ ससारसागरमें पाया जा गहा है। इस द्रन्यकम) 
भावकमंके बीच यह सनसल्िल पाया जा रहा है और विपय कषायोंकी 
सहान्‌ वायुक्रा मिमित्त पाकर यह डाब्राडोव हो रहा है। सो जिस भव्य 
जीवका चित्त डावाडोल नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता उसका आत्मा निर्मन्न 
दोता है। यह अआत्मा अनादिकालसे दुरबस्थारूप मद्दापातालमे पड़ा 
हुआ है। इसका जब रागादिक सेल दूर द्वोता है तब यह शीघ्र निर्मल 
दोता है और यह आत्मा निमेल होता है इतना ही नहीं, बिन्‍तु जेसा सहज 


प्र पर . 
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शुद्ध धात्मा है वह अपने आपके अत्यक्ष भी हो जाता है | 

है भैया | अपने परमात्मस्वरूपका ढ+ ने वाला पर्दा है तो बह विषय 
कयायोंका परिणाम हैं। एक उपयोगरं २ बातें नहीं भातों फि एक तो 
सदृज परमात्मतत्त्वका श्रद्धान हो, ओर विषय कषायोंके परिणाम भी किये 
जा रहे हों, ये दो बातें एक साथ नहीं होतों। सो विषय कषायोंके मलकौ 
दूँ: कर देने पर स्वत' स्वय यद्ट आत्मा अपने शुद्ध भरात्माके दर्शन कर 
लेता है। उस अभुके दर्शन फरनेके ज्षिए भआखें कैसी चाहिये ! दृष्टि कौन 
सी हो जिस हष्टिके दवांरा हम इस परमात्मतत्त्वको निरखें! बह दृष्टि है 
परमात्मस्वभाव आत्माकी अनुभवरूप क्ला। अनुपस आनन्द है वहां जो 
अपना स्वरूप हैं। उस स्वरूप रूप उपयोग हो तो वह एक अनुपम कल्ला 
है । उस परमकला की दृष्टिसे जब तक अवलोफन होता है रस्से यह जीब 
अत्यक्ष हो जाता है । अपने आपका स्वरूप अपने झ्ापके सम्वेदन द्वारा 
ग्राह्मय हो जाता है 

भेया ! में में” को न जान सकूँ यह तो एक गगवश्ी दी वात कला 

सकती है। कितना अधेर है कि जाननद्वार में ओर में के यथरावत्‌ स्वरूपको 
न जान सकूँ | जान सकता हू, स्पष्ट जान सकता हूं; केबल इस अपने 
स्वरूपके जाननमें वाघक जो विषय और कप,थर्व परिणाम हैं उनको दूर 
करनेकी आवश्यकता है। परमात्मा तो स्वयं श्रभादिसे अवस्थित है। सो “ 
उस शुद्ध आत्माकी अनुभूतिसे जब अपने आपमें सू#म अवलोकन होता 
है तो यद आत्मा अपने ज्ञानद्वारा ग्राह्म भी हो जाता है । जिसका पूर्बोक् 
प्रकारसे निर्मल भन है उसको यह श्रास्मा प्त्यक्ष भहणमें आता है। आत्मा 
की उपलब्धिमें ही अ्रंष्ठ श्रानन्द है ) झात्माकी उपलब्धि रे होती है जब 
चित्त स्थिर हो | चित्त रिथर दो, ऐसा करनेका उपाय है वित्तकी निरंतता 


बनाना । 


चित्त निर्मल कैसे होता है ! श्रपने उपयोगकों सर्वजीयॉपर विस्तृत 


कर दें; केंक दें) कला दें) अर्थात्‌ ऐसा स्वरूपका अभ्यास चल्ले कि जिसके 
परिणाभमे बादरके सब जीबोंको भी अपना जंसा ही देखे । वही एक 
स्वरूप सबको देख । वद्षा या छंटनी न हो सके कि यह मेरा है भर यद 
पराया है । हैं सर्व भिन्‍न। पर सबके भिन्न द्वोंने पर भी जो हुछ जौवोंको ४ 
प्रदण किया और छुछ जीवींको त्याग दिया। अपने ह्ान्में कुछ लोगोंको 
अपनाना और छोड़ना यद आत्माको जाननेदा उपाय नहीं हैं। जिसका 
मन निर्म् हो वही अपने प्रसुको देख सकता है । 
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अप्पा परहँ श॒ सेलविउठ सरु सारिवि सहसत्ति। 

सो बढ जोये कि करइ जासु ण एही सत्ति ॥१४७॥ 

यह आत्मा सनको शीघ्र मारकर, वशमें करके परमात्मामें यदि 
अपनेको नहीं मिल्ाता तो हे शिष्य ! जिसकी ऐसी शक्ति नहीं है चह योग 
ह्वारा क्या कर सकता है ! मनवों मारना व जीतना, इस मनके वशपें 
अपनेको कायर नहीं बनाना, यह एक बड़ा तप है । जिसे फ्हा है इच्छा- 
निरोध, इच्छाका रोक देना । सो जो ऐसा नहीं कर सकता उसका योग 
क्या करेगा अर्थात्‌ व्यावहारिक योग जितनी धामिक क्रियाएँ हैं-- दर्शन, 
पूजनः स्वाध्याय, ध्यान, प्राणाय,म, एकासन) ओर जितने काम हैं वे सब 
योग कहलाते हैं। घममको पानेके लिए जो यत्न किए जाते हैं उन्न यत्तोंका 
नाम थोग है। उन पुरुषोंको योग क्‍या कर सकता है जिनका सन अपने 
वशमें नहीं है । 

यह सबिकत्प आत्मा यदि परमात्मा नहीं सिज्ञाया जाता-यहां 
किसी दूसरे परमात्माको मित्राये जाने की बात नहीं कही है किन्तु यह 
कद्दा जा रहा है कि यह सबिकल्प रूपसे उपस्थित हुआ निज आत्मा और 
स्वभाव इृष्टिसे अनादि अनन्त अध्देतुक विराजभ्षान्न शुद्ध चेततन्यरवरूप 
भगवानमें अपनेको नहीं जोडते हैं तो उसका और धार्मिक क्रियाबोंके योग 
का क्या नफा सिलेगा ! जब तक यह अपनी धुन्का पक्का नहीं हो सकता 
तब तक यह अपने कार्यमें सफल नहीं होता । जीकर करना क्‍या है ९ धन्त 
जुड़ गया ज्ञाखोंका, करोडोका आखिर उससे मिल्लेगा, क्‍या ? मृत्यु होटी 
अकले ही जायेगा और अवेले ही ससारके सुख दुख भोगेगा। क्या 
मिलता है यहा किसीके व्यषद्दार करने से, किसीये अनुरागमें प्रेमाल्ञापमे 
अपना समय खो देनेसे इस जीवके हाथ छुछ नही आता है, वल्कि कुछ 
ही समय बाद जो रागबश समय खोया है उसका इसे पश्चाताप होता है । 

इस आत्माको अर्थात्‌ सकहप विकल्प 'करनेकी स्थितिमें पह़े हुए 
इस आत्माको निविकह्प परमात्मस्वश्नच्ें ले जाइये तो यह कब्याणका 
उपाय है। यह परमात्मतत्त्व जो अपने आपसे निरन्त र स्वभावरूपमे बस 
रहा है बह विशुद्ध ज्ञान दर्शनस्वभाबी है | बहां स्याति, पूजा ज्ञाभ आदिक 
किसी भी मनोरथमें यह उपयोग फेँसा नही है, विसी भी विकल्प जालमें 
यह उपयोग रमा नहीं हैं। ऐसे विशुद्ध ज्ञानात्म्क दर्शनात्मक परमात्मामें 
जिसने अपने आपको महीं लगाया, योग नहीं किया त 


। व तक कक 
उञ्र पुरुषफे कदिपत योगसे क्‍या नफा हो सकता है कई निलादी बल 
फरतेके लिए प्राणायाम करे घंटोंकी समाधि लगाये, इतने पर भी बस 
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जीवफो मिलता कुछ नहीं हैं। सो जो जीव अपने मनको नहीं मार सकता 
धह घमके लिए धर्मकी धुनमें कुछ भी कार्ये करता दो उसको धर्मक्री सिद्धि 
नहीं द्वोती । 

इस सन्तकों सारतेके लिए कोई विलक्षण शस्त्र चाहिए। बह्द शस्त्र 
हैं चीतराग लिर्षि कल्प समतापरि णामका । यह प्रभु कोमल कठोर बन्धनकों 
क्राटेगा | कठिन बंधन है, सनकऊा तगाव जो मिथ्यात्व विषय कषाय आदि 
लिर्विकक्ा समूहसे परिणन हुआ है ऐसा बह पुर जो इस अनको नहीं 
मार सकता और मन जब न्ञह्दीं जीना ज्ञा सना भो जो शुद्ध स्वरूप 
उप स्वरूपको केसे जान सकता है ? जिसमें मनके भारनेकी शक्ति नृदीं है 
उसको प्रशुका दर्शन नहीं होता । यद्द सब व्यर्थका परिणाम है। किसी भी 
परमें लगी रहना; विपय रपायोंसे चित्तका फेंसाना। धाह्म पदार्थोर्मे ही 
अपना पिश्वास बनाए रहना-ये सच व्यर्थके परिणास हैं । सो उत्त विकल्पों 
में परिणत मनफो निषिकतप समाधिरुए शस्त्र दारा,खडिन करो |  र 
हे बत्स | धह अपने योगका फल पाता है जिससे मनको से सारा) वह्द पुरुष 
योगफो भी क्या,करेगा ? , 

मैया! सब छुछ जो उपाय किया जना चाहिए मुक्तिके लिए। 
आनन्द लिए वे सब उपाय केषज्ञ एके संभाडेसे हो जाते हैं| एक साधे 
सब सथे, सब साथे सब जाय !! केबल एक निजकी संभाल करलो उसद्दी 
सय सभात हो जाती है। एक अपने झात्मस्वरूपकी सिद्धि फरने से सर 
सिद्धि हो जाती है। एक अपने 'मात्मतत्त्वको नसाधा जाय और घम्मके 
नाम पर वाह्मपदार्थो्में नाना व्यवस्थाएँकी जाये तो इससे आत्मसिद्धि नहीं 
होती ! जिसका लक्ष्य हो गया है आत्माकों साधनेका उसकों किसी वच्चे 
के ही मुखसे एक भावनाका दोद्दा सुननेको मिल्न जाय उससे ही घह अपना 
प्रभोजन निकाल लेता है। तो लिसफो वस्तुस्वरूपका यथार्थ बोध हुआ 
बह दही अपने प्रयोजनकी घात निफालता है। जिसे मनके मारनेकी शत 
प्र।५ हो वही पुरुष जगत पर काबू पा सकता है ओर जो जरा-जरासी 
राग ओर टेपकी बातें आने पर मनको वश नहीं कर सकता मनके बहाव 
में बह जाता है? कद्दते हैं कि उस पुरुषको योग क्‍या करेंगा ! 

अप्पा मेल्लिवि णाशमउ घझण्णु जे रायहिं णारि। 

वह अप्पाणवियमियह कठ तह कवलणारु | (४८ा। . 

' .इस ज्ञानमय भआंत्माको छोड़कर अन्य पदका जो ध्यान लगाता है 

कहते हैं हे शिष्य, पद भज्ञानी है। उन शुद्ध आत्मावोंके ज्ञानसे विमुल 
द्वोफर कुमति, छुमु त, कुअवधिरूप शानमें जो परिणंत होते हैं उत्त ज्रीदों 
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को इस क्वतज् ज्ञानस्वरूप आत्मागी सिद्धि नहीं हो सकत्ती | केसे ही न्‍ 
केचहय दशा; मोक्ष अवस्था वेबल रह जारेकी अब्स्था है। वह वे बल काल 
उनको ही प्राप्त होता दे जो अपने आपमें केवल घ्ानस्वरूप'कों निद्वारते 
हैं। इस दोहेमे यह शिक्षा दी गर है कि पहली पदवीमें रहने वाले मुसुश्लु 
जीवको सविकरप झवस्थासे उपलब्ध ध्ये० 'आप्श्यफ होता है क्‍योंकि चित्त 
को स्थिर करना और विपय कपाणोंसे इस दूर रखना, इन दौ प्रयोजनोंके 
लिए सबिकहप अवस्थासे जो बाह्य प्रत्मा है, जिन वाणी है, शुस्सत्सग 
है, गुरुपूजन है, वे सब उसके ध्णेय होते हैं पर निश्चय ध्यानको कल! मे 
अपना शुद्ध आत्सा ही ध्येय होता हैं। 
सीधी सी बात है कि अपने को जितना अकेत्ते' देखोगे, अपने 
उपयोगको श्रवेले पाषोगे उत्नी ही तुमसे निर्मज्षता जगेगी। सो जितना 
विशेष एकत्वका भाष बन सके) पहिले व्योबद्दारिक एव त्व जिसे सीधा फह् 
देते हैं कि मुझे कोई सुखी हुखी नहीं' करता, सब जीच मुझसे न्यारे हैं, 
में सबसे न्यारा हू यो दंखे | फिर अन्तरमें भी इस आत्माको, इस एकत्त्व 
भावनामें लिया जाता है तो घद्दा परमार्थ पद्धतिका एकत्व उपयोगमें रहता 
.दै। में चिल्कुल अकेला हू। ऐसे अक्लेकी बात नहीं कह रहे कि आप सब 
जुदा हैं, झपनी- अपनी घुनमें है, मैं यह यहा अक्ला ही बैठा हू। इस 
शरीर वाले अकेज़ेकी बात नहीं बह रहे हैं, किन्तु श्रंपन। स्वरूप बिहकुल 
अकेला है, रागादिक भावोंको लिए हुए रूरूप नही हैं; किसी परके सम्बन्ध 
को लिए हुए स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप मेरे कारण मेरे ही सत्त्वके प्रसाद 
से पूर्ण है; निमेल है; ऐसे अपने आपके परमात्मस्वरूपका ही ध्यान्न 
निश्चयसे किया जाता है । दा 
जेसे कोई पुरुष ससुरालसे आये होंतो लोग उत्तव 
करते है। उत्त लोगोसे उसका परिचय नहीं है अथवा अन्य विरादरीके न्‍म 
फिर भी सस्कार प्रेमालाप करते हैं। उन्नका जो भी आदर करते हैं थे ढ्नन 
पुरुषोष नातेसे लही करते है किन्तु” इस घरके नुगरसे आये हए हैं तो 
भृरिर्णकी खबरें लेनेको अथवा इछ कुशल पूछेनेको, कोई अपना प्रयोजन 
लेर बन आदमियोंबी विलय शुश्,एा वर्त' है'। इसी प्रकार हनी जीव 
अपने आपक 303 कप, हक र वे , हिए, हपने श्त्मतरकके 
शनुभवका अवसर वनाए रहनेके लिए 'देस « .. हरसे ब्यचहार७२९ 
किया करते हैं। पून्ा करना ि लिए नहीं है, प्रभुका बाग करना 
प्रभुको प्रखरन करने के लिए नहीं है 


। सबका ध्येय मतव्य अपने छा 
] के की 
धारणामें शुद्धर्वरूपके जाननेहे लिए है । जहा मात्र ज्ञानप्रकाश ही अनुभव 


बड़ा आदर 
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मञआता है, ऐसा शपना शुद्ध आत्मा ही परमार्थसे उपादेय है । बह ही 
घ्यानेके योग्य है। 

भेया | जब कोई संक्ट आये तुरन्त अपने उपथोगकों 5 पने ज्ञाना- 
नन्दरस निर्भर स्वयके स्वरूपमें क्रणा दीजिए तो सारे सकट दूर हो जाते 
हैं । जैसे पानीमें कोई फछुच। पानीसे ऊपर सिर छठाकर जा रहा है तैरता 
हुश्रा तो उसके सिरफो प्रद् करनेके किए, भोगे जानेके लिए दसों पक्षी 
मडराते हैं, पर कछुवामें एक कला ऐसी है कि दसों नहीं, हजारों उसको 
पकड़ते का उ्यम करें, सगर पफड नहीं सकते। क्‍या कला है कि चार 
अंगुज्ञ अगुल पानीमें डूब जाय अपन्ती चोंबकों चार अगुज् पानीके भीतर 
गुप्न फरले फिर दसों ६जारों पक्षी ऊपर मदराते हों तो भी उसका कुछ 
घुरा नहीं कर सकते हैं । 

इसी प्रकार ज्ञानी जीव श्रपना निजी घर जो निर्मयताका स्थान 
है, श्रानन्दसय स्थान है। ऐसे अपने प्रदेशोंमें रहते रद्ठते चाहे थोड़ा बाह्य 
कफी ओर मुकनेमे चित्त देना पढ़े, चाहे शोफ करना पडे तो भी उस बाह्य 
इंष्टिके सम्बन्ध्मं परिधारजनोंसे, सिन्नजनोंसे, चेतत अचेतन परिम्होंसे 
इसको कुछ वेचेनी सी होने लगती हैं, तो इस ज्ञानीको एफ छोटा ही तो 
फाम है कि श्रपत्ती उस दृष्टिका अपने भापमें संकोच करके गुप्त करल तो 
सारे सकट सब एक साथ ध्वस्त द्वो जाते हं। ऐसा यद्द शुद्ध आत्मा है 
जिसके ध्यानके प्रतापसे समस्त सकट दूर द्वोते हें। षद्दी शुद्ध भात्मतत्त्व 
ही दम भाप सबके लिए ध्येयभृत है । केसे शुद्धभात्साकी प्राप्ति द्वो ? इसके 
उत्तरसें यद्द प्रकरण चल रहा हैं । मनको निर्मल करना भौोर निर्मल निज 
३४४९ ओर इस सनको लगाता, ये ही अपने आपके कल्याणके 
साधक हें 
झानमय आत्माफो छोड़कर अन्य वातोंको जो कोई ध्याते हैं- हे 
शिष्थ ! उन अज्ञान पीड़ित पुरुषोंकों केवत्ज्ञान फट्दांसे होगा ?! आखिरमें 
शुद्ध भात्माका ही ध्यान फेवलज्ञानका फारण द्ोता है और योगी पुरुषोंको 
वतला रहे हैं कि वे भज्ञानमें डूबे हुए हैं जो शुद्ध आत्माफी दृष्टिसे तो 
थिगे हैं ओर व्यावहारिक फाण्डोर्में लगे हैं। शुद्ध भात्माकी दृष्टि 
चिगना तो ग्ृहस्थोंको भी नहीं बताया । उन्हें भी शुद्ध आत्माको भपने 
लक्ष्यमें लेना बताया है। भुके क्‍या करता हैं ? सब कुछ फरते हुए भी 
यह दृष्टि रहना चाहिए कि मुझे फेवल बनना है। अपने आप जेसा झान- 
कम उस स्वभावरूप घनना है तो ऐसा क्क्ष्य तो ग्रहस्थकों भी रखना 
चादिए । 


घाथा १४६९ प्र 


गृहरथजनोंफो वाह्य आलम्बन बहुत बताये ग्ये हैं, साधुबोकों नहीं 
बताये गए हैं । साधुवोंको तो ज्ञानः ध्यान ओर तपकी सुस्यत्ता घताई गई 
है| दवा, जब मंदिर मिले या और ऐसा ही प्रसंग मिलते तो वे उत्तकी उपेक्षा 
नहीं करते। वहां भी सभक्ति जाते हैं; पर जेसे ग्ृहस्थोंकों सद्रि दर्शल॥ 
पूजन ये अत्यावश्यक हैं इसी तरद्द मुन्ियोंको आ्राचश्यक नहीं हैं क्योंकि 
साधु त्नन जगल्ममें पिचरने बाले अऔ,र अपने ही काममें रहने बाल्े द्वोत्ते हैं, 
उनके चित्तमं ऐसा नहीं आता कि आज द्शोत कर ने लीं गए। वे आत्म- 
घ्यानसें ही सतत अपनी टुष्टि रखते हेँ। पर गृहरुथजनोकी उनसे कुछ दशा 
विपरीत है | उनको आरम्भ लगे; परिग्रद लगे, और क्षोभ' लगे, तो ऐसे 
अनेक प्रकारसे जिनका सन विचलित हो रहा है उनको बाह्य आलम्धन 
चाहिए। साधुबोंकों क्या है, आख समीची और प्रभुके दर्शन किया । उससे 
सामथ्य होता है । सो फह रहे हैं साधु पुरुषोंकों कि जो शुद्ध आत्माके; 
ज्ञानमय श्रात्माके ध्यानको छोड़फर अन्य प्रकांरका ध्यान चरते हैं अथवा 
दृष्ठि ही महीं है जिनकी आत्माके शुद्ध स्वरूपकी और नाता व्यवद्दारोंसें 
हा जो लगे रहते हैं वे अ्रन्नान विजुम्मित हैं। उनको केचलज्ञान कहद्मांसे 
होगा 

मैया | यह आत्मा निर्मल क्षानसे रचा हुआ है, जिसमें इतनी 
सामथ्य है कि सप्तस्त पदार्थोको भी जान सकें; तो ऐसे आत्माके ध्यान्कों 
छोड़कर जो अन्यका ध्यान करते। उत्तको बताया है कि वे शअज्ञानसें 
षिजुस्भित हैं शुद्ध आत्साकी अनुभूतिसे विमुख हैं, उनको फेवलश्ञान केसे 
शिगा। अर्थात्‌ न द्वोगा । इस दोहेमें यद्यपि पहिली पद्‌वी वालोंदो सविकत्प 
अवस्थामें चित्तकों स्थिर करनेके लिए या बिषय कपायोक दुर्ध्यानोंसे बचने 
के लिए जिनप्रतिमा, जिनवाणी, ये सब्र ध्येय द्वोते हैं, तो भी निश्चय 
ध्यानके कालमें। जद्दा समतारसका अन्लुभवन् किया करते हैं उस समय 
निज शुद्ध भात्मा ही ध्येय होना चाहिए। अच यहा ध्यानका प्रकरण है 
कुद् दोहों तक । उनमें कुछ स्थितियां भी बतायी जायगी क्रि जब ध्यानमें 
योगी एक्ाप्र होता है तो क्‍या स्थिति होती है ? 

सुण्णठ पड भायंताहं बलि बलि जोइयडाहँ। 

समरसि-भाउ परेण सुह पुण्णुत्ति पाठ ण॒ जाहें ॥१५६॥ 

शुल्यपदका ध्यान करने वाले योगीकी मैं वलिबलि जाता हूं; 
नमरफार करता हू शरीर पूजा करता हू । जिनका स्वसंवेध परमात्मतत्त्वके 
साथ सम्रसी भाव हैं ओर पुर्य और पाप भी जिनके उपादेय नहीं है 
ऐसे योगियोंक्ो मैं पूजता हूं। यहां कद रहे हैं शुन्यपदका ध्यान करने 
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पाले । शून्य पदय, अर्थ है शुभ-अशुभ, मन) वचन कायदे ज़्यापारोंसे शुन्य 
डिन्तु बस्ठुभून स्थान | सतत चचन) कायकी क्रियावोंका आहूग्वन लेकर 
जो परिराम बनता है घह सविवल्प है। रस्सें- यहा वहा का त्याल है । 
परतु योगी पुरुषोंवा वह उत्तम ध्यान जहा मन बचन। कायकी ब्रियाएँ 
नहीं होदी हैं, उरामें वया ध्यान विया करते हैं वे ? कोई बाहरी चीज तो 


ध्यानमें रही नहीं | उच्के ध्यानगी चीज है बदल ह्वानरच्रूप | सो उस 


ज्ञानस्वरूपमें न विध लए है। नस्ल) घचल) दाथ है। न रूप) रस गध है, - 


न अन्य कोई तत्त्व है । बह तो आकाशरी तरद्द एक १ न्‍्यसा पदाथ है। 
भया | आखिर आकाशमे भी तो, छुछ स्वरूप द्वोटा है ता | इस 
आत्मामे चेतन्यस्वरूप है। तो जसे आकाशका जो स्वरूप है उस र-रूप 
को त्तिरखते हुए »फाश शत्य है। इसी प्रकार आत्म्वा लो स्वरूप हैं उस 
रवरूपकों रखते हुए यह भात्मा भी शुन्‍्य है धर्थात पुद्गलसे, प्रिभावसि॥ 
विक्ल्पोंसे रहित वेबल निज अझूते७ूरूप मात्र हैं। ऐसे शृन्‍्य पढका जो 
ध्यान करते हैं उन योगी पुरुषोको में पृजता हूं। जिनका यहा यहा कही 
चित्त ही नहीं है, छोटे बड़े, धनी; गरीब प्रशसव) निन्‍्दक इनमें कहीं चित्त 
नहीं है | साधु पुरुष दुनियासे अलग होते हैं । जो लौकिक घुरुषोमे बात 
“उससे उढटे द्ोते हैं।साधु | लोफिक पुरुषोको इत्नत ओर पोजीशन रखने 
की धृत्तिया करनी पढ़ती हैं और साधुदोंको नद्दी। उत्तका काम थे वल 
अपने 'पात्माके ध्यानका है। बाहर क्या होता है ” सो जिसका जो होना 
है वह उसका परिणमन है ।* 
भेया | ऐसा समभिए कि दुन्याके ज्िए मरा .हुआ सा रहे शोर 
अपने लिए पूरा जगा हुआ रहे; ऐसी वृत्ति है साधुकी जब कि गृदस्थ नहीं 
ऐसे रह सकता | उसकी अवस्था ही ऐसी है। रहे तो गृहरुथी निभा नहीं 
सकता । सब देखना होता है | यश) कीति पोजीशन) ढंग) रहन सद्दन। 
तो ऐसे शुन्‍्य पदका ध्यान्त बरने वाले योगी होते हैं। केसा है उत्तका बह 
रवरूप * यद्यपि परभात्रोंसे, परपदार्थेसि रहित है। ,१८न्य है। पर इव- 
सम्वेदन रूप जी उनकी ,परम कला है उस कलासे वे- भरपूर ६? उन 
योगियों को सूला भी देखलो और भरा पूरा भी देखलो | सून तो है पर- 
भावोंसे और भरे पूरे हैं अपने गुणोसे | उनकी परम कला है. र्वस्रम्वेद्न 
अधिकतर दृष्ठि, अधिकतर उपयोग उनका ज्ञानमय आत्मापर रहता ६ । 
ऐसी उनकी अन्त त्ति द्वोती है तब वे साधु परमेष्टी कहलाते हैं। 
खाधुवोंको हम परमेष्टीकी बरक्षामे रखते हैं, जिस कक्षा्म भरहत 
साफि वे उनसे ऊँचे विकासमें हैं पर परमेष्ठिपनेकी जाति तो 
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एक है। तब समझ लीकिए कि हम अरहंतको ऐसे निर्दोष सबञ्ञताके नाते 
से पूजते दें तो उनके जो लघु भाई साधु हैं वे कैसे उपयोग वाले हुआ 
करते हैं, सो समझ लीजिए । इसी कारण ओर शेषोंमे और पदोंमे ६छ 
कमो आ जाय, कुछ दोप ञ्ञां जाय तो उससे धर्म प्रभावनासें छ्छा य्घ्ति 
नहीं होता अथवा थे झआदर्शरूपसे सही हैं; पर 'अरहत भी परमेष्ठी हैं और 
साधु भी परमेट्ठीमें हैं। तो अरहत पूर्ण निष्कलक है। तो लाधुक्ो भी, 
साथु पदमे, साछु डी सीसामें चाहे उस सीगाके निचे 'छोरः ५₹ हो; पर 
आदश ओर निष्कलक होना बताया है। |! 

ये सांधु भी तरमें सून्े हैं, विकल्प रांकहप; ध्यज्ञाभला, शत्य, चित्ता, 
शोक छछ भी उनके उपयोगमे नहीं हैं। ऐसी उनभी आत्मतेत्त्वमे रूषि हैं, 
लीनता है, अनुरक्ति है कि उनको वाह्मसे कुछ मंयोजन नहीं है । रुमागस 
को, बोलने दालनेको जो आफत सममते हैं; खुश होमा तो दूर रहो, 
आपत्ति सममते हैं; विष्त समभते हैं, मेरे कार्यसे विष्न होगा ध्सा ये 
समभते हैं; वे समागसमें क्‍या तो हर्ष माल सकेगे ओर क्‍या दूसरेको 
रंज्नित करनेका उपक्रम करेगे?वि तो ध्येयभूत है, श्रादर्श हैं, अपने आपसे 
स्वसम्वेदंलकी फलासे ठृप्त हैं; भरे पूरे है। क्यो दृष्त हैं ? क्षोई सूंदा- 
सुना रहकर तृप्त नहीं होता । कुछ भरा पूंरा हो तो तृष्त रहता'है। थे 
, साधुजत जो निर्दोष हैं, तृप्त हैं, किससे ? स्वसम्वेदनकी कलासे । बीतराग 
परमान्धुरूप रसका जहा स्वाद भरा है. ऐसे स्वमम्वेदन ज्ञानकी कल्ासे ये 
साधु भरे हैं। ऐसे निज शुद्ध आत्मर7्झूपका ध्यात करने बाले योगियोधी 

चलि-उलि करता हू । | 

बलिका ऋथ पूजा है, लम्तस्कार है। बलिका न्ञाम तो अब दत्यामें 
प्रचलित हो गया है; पर बलि शब्दका श्षीघा साफ र्थ है पृजा | तो थे जो 
शुद्ध श्रामाका व्यान करते हैं. त्रिगुप्निके बससे करते हैं।' मन पशमे है, 
चचन वश है। काय वशसे है। ऐसी स्थितिमें 'जो समताका रस उचत्ता 
है उस रससे जो ठृप्त रहते है ऐसे साधुजनोंकों यद्या योग दुदेब कहते हैं 
छ में बलि-बलि जाता हू, अथौत्‌ वे अपने आश्यत्तर शुणोका अनुराग 
प्रकट करते है। कोई यदि किसी धर्मात्माकों देखकर असम्ल रहता है 
खुश होता है तो बह अपने ही घमंका अचुराग जाहिर करता है। बोई 
किसी पर कया अछुराग कर सकता है ? नहों कर सकता। जो भी करता 
है बह अपने तीत्र कपाय या मद कषायका परिणसन करता है। अवने 
मे ही जो अपना' धममं बसा है. उसका अनुराग वह फरता है, दूसरेका ब६ 
अनुराग नहीं करतां है। इस प्रकार भक्त परसयोगियोंकी प्रशर [ 


हु 
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करता है। 

योगियोंके समतापरिणाम क्यों है कि रागद्ेपरद्चित परम आनन्‍्द- 
मथ छ्वानस्वभावको व्योति उनये ऋनुभवमें सदा जगी रहती है, इसलिए 
वे रृप्त हैं। जो वाहरमें इुछ नहीं चाइता उसे कहते हैं योगी। एक धी 
व्याख्या है आर उनकी स्थिति ऐसो द्वोती है कि अन्य लोग परमहरुँंकी 
बताया करते हैं | चन परमहसोंसे भी अधिक बाह्ममे कुछ खबर न रखने 
की चुत्ति निम्न न्थोंकि द्दीतती है । जमीन पर पढे हैं, शौक नहीं रही) शान 
नहीं रही, मान अपमान नहीं रह्ा। ऐसी बृत्ति उन पुरुषोंकी होती है । 
प्रशसा श्र निन्‍्दामें जो समान परिणाम रख सफता है उसचे स्वंस,धन्नों 
में अन्तर आ जाता है । कोई भक्तोंके बीच मजाक) रुशी, असन्‍्न देन) 
हसना; मौज करना; इन बातोंको किया करे; उससें यदह्द साहा नहीं रह 
सकता कि कोई नरिन्‍्दा करे तो उसको मी सह सके । 

प्रशसाकी ओर कोई बवृत्ति डाले, यह इस बातको सिद्ध करता है कि 
इसकी निन्‍्दा छुननेकी प्रकृति नहीं है। जो निन्‍्दा सुनकर घबड़ा जाय, 
सममीो कि इसके अन्तरमें ऋब भी प्रशसाका ७ लुराग है। इन दोनोंका 
जौड़ा है। तो जो प्रशसा निन्दामें समान रह सकता है उसके शरीरक्का। 
कमडलका, पिछीका) ये सारे शौक खत्म हो जाते हैं। वढिया सजी हुई 
पिछी हो जो दिखनेमे वेढगकी लगे, ऐसी प्रकृति समता बाल्ले साधुजन्नोंक) 
नहीं होती है । 

मयूरकी पिछी क्‍यों बताई है १ पहिले साधुबोंका जगल्लमें निवास 
था | उत्सगंमार्गमें तो वननिधास बताया है। कोई काहसे स्थितिसे परि- 
स्थितिसे चत्यालयमें रद्दो मगर पहिले जगलमें साधुजन रहते थे भर 
सयमके उपकरण उनको झासानीसे वहा मिलते थे | मयूरके पंख खुद भडे 
हुए पढे रहते थे; बटोरा+ १०-२० दो गए। बाध लिया । मयूरक पख्रोंमे 
जो सफेद डडी है उससे ही पंख बध जाते हैं। सुतलीकी जरूरत नहीं 
पड़ती | अट्ट बने) सट्ट बने। कैसी द्वी बने। बेंध गयी । वहा हजारों पसॉकी 
आवश्यकता नहीं है। सयमका काम उससे चक्षने लगेगा । इसी तरद्द 
उपकरण भी--जेसे कमण्डल बहुत सुद्दावना हो, छाटकर लेना, १८०२० 
मगाहर पसद्‌ करके क्लेना, ऐसो बात भी उन साधुबोंमें नहीं हुषा 

| 

रा ४ की बात वच्चोंकी तरह है। जेसे बच्चेको जब भूख लगती 
है तब ही बह अपनी मा की याद करता है। नहीं तो खेलनेमें मस्त ४ । 
इसी तरह योगी साधु अपने आत्मष्यानमें लगे हैं। जब श्लुधाकौ तीम् 


गाथा १७ १४ 


चेदना होगी तब इस शरीरको कुछ न कुछ देने के लिए अपना कास छोड़ 
कर) रात्रिका, सामायिक्का समय छो डक्र दिल्‍से बिसी भी सग्य ६ बजे॥ 
१० बजे, २॥ बजे, ४ बजे, जो टाइम हो, * घटे दिन बाद ओऔर दो घटे 
दिनसे पहिले कभी चक्ष दिया | कभी चल्न दे। क्योंकि अनुदहिष्ट, शुद्ध 
उनका भोजन था | तो समय पर भक्तिपूर्टक मिला; खा फर चले आये | 
यह चीज थी, पर आजके समयमें साधुब की बात जहा श्रावकजन्त सोचते 
, तो श्रावकजन अपनी बात नहीं सोचते कि हम भी अपने कत्तंव्यसे 
गिरे या नहीं | हमें वेसा भोजन करना चाहिये कि अचानक कोई साधु 
आा जाय तो वह भी खा सके । 
भैया | समय देखकर साधुजन अपनी चरः। बदहू दे, ऐसा ती नहीं 
होगा क्‍योंकि वह तो आदर्श मार्ग है। न विधि बने तो न बने | सो वे तो 
बदल नहीं सके, पर श्रावक्रोंने अपनी विधि बदल दी है | इसलिए थोड़ी यह्‌ 
णत्त आ गई, नहीं तो बहुत ऊँची बात थी पब्लिकफी दृष्टिमें दिगम्बर 
साधुवोंके प्रति। दिगम्बर साधुवोंको जेन समाजमे केद होकर रहने पंडने 
का कारण यही है। यदि वे केदकी तरद्द न रहते तो साधारण जनता 7में 
फिर धर्मप्रभावता देखने केसी होती । 
समरसी भाषके कारण साधुजनोंकों बेभव और कंव ड़ दोनों समान 
हैं अथषा ज्ञानादि गुणोंका अपने आत्मद्र्यक साथ जिनका उपयोग द्वारा 
एकीकरण हुआ है उनके पुण्य ओर पाप दोनों दी नहीं हैं । ये दोनों उनकी 
शुद्ध बृत्तिसे भिन्‍न हैं | तो जिन मुनियोंने इनको हेय समझ लिया है; परस 
ध्यानमें आरूढ हैं उनकी में बार-चार वलिहारी जाता हू । 
उब्घस चसिया जो करइ वप्तिया करइ जु सुण्णु । 
बलि किज्जद तसु जोइयहिं जासु ण॒ पाउ ण॒॒पुण्णु ॥१६०॥ 
मैं ऐसे योगियोंको पूजता हूं जो अजड़को तो बसाते हैं और बसे 
हुएको ऊजड़ फरते हैं। ऊजड़ क्‍या है ? शुद्धोप शोग | जो मौजूद नहीं है, 
जिसमें रति नहीं है। जो कोईैंप सन हो उसे कहते हैं ऊजड़ | उज्जाड़का 
श्र्थ है नहीं रद रद्दा है, सुना पढ़ रद्द है। तो जो उज्याउ है शुद्धोपयोग, 
- उसे तो बसाते हैं मायने अपनेमें लगाते हैं यह तो हुआ ऊजड़ोंका बसाना 
और जो बसे हुए हैं उनको ऊजड़ करते है । बसा कोल है ? इन्द्रिय, विषय 
' अशुभ परिणास, कषाय इतको ऊजड़ करते हैं। ऐसे योंगियोंको मैं पूजता 
हु । उन् यो रा न हक ओर ल पुण्य है। 
यह प्रवृत्ति कब द्वीती है उन योगियोंके जब कोई विशिष्ट छान 
सम्बन्ध है । कोई अनुभूति जेंसी बात जब चलती हैं. तब वहा यह वा 
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हो जानी है कि ज्ञो अजड़ था बह तो यस जाता हैं. भौर जो बसा हुआ है 
वह ऊन्रढ़ हो जाता है। निकल जाता है । सो रघसम्बेदन धारक बहस 
यह स्थिति आती ् | स्वरा जहां सम्वेदन है, ज्ञानस्थरूप अपने झापका 
जहा छान हो रहा है) बहा ऊजड़ेंको बसानेकी व ससोंकों ऊजड़ फरनेंफी 
यह बात्त आती है। कैसा है यह स्तर सरवेदन, जिसका शान किया जा रहा 
है? निर्विकल्प | जेसा हैं सो है। समस्त पदार्थ निब्िकहप हैं। पर प्क 
जीवपदार्थ ही ऐसा ब्रिल्क्षण है झ्लि बढ़ मृलमें निर्विकष्ष होकर भी 
विकल्परूप परिणम रहा है। धर्म अवर्म आकाश पुद्गल भी अगु भी 
सपजों हैं सो 6, श्रखण्द हैं। उनमें जो द्वोता है पूर्ण होता है । बहा 
अधूरेपनकी बात नही है। अ्रधृग्गपन्र तो जीवमे नी नहीं है, पर यह अपने 
उपयोगकी जो चलित रखना है, घिकलप करता है. उत विकत्पोंसे इसमे 
फर्क झा गया | 

सब द्वव्यों मे प्रधान मुख्य जीवद्रत्य है। प्रधान भी है। सदसे 
वाया भी है छोर सबसे गया बीता भी बन रहा है और पदार्थ हैं सब जो 
है सो हैं। नवे बढ़िया है। न गये चीते हैं। पर जहा उत्तष्ट सबका 
उ्पवस्थापन आानन्दर्घरूप दोनेकी जिसमें कला है उसीमें गया धीतासा 
दुखी निश2 स्थानमे पहुच सके ऐसी भी वाव चलती है । जब यद्द जीब 
परम आनन्दस्वरूप निवि। जप धर्मतत््वका सम्वेदन कर रहा है उस समय 
में यह ऊथढ़ोंको तो बसा लेता है। ऊजड़ हैं शुद्ध आत्मानुमवंक 
परिणाम | जो नहीं हैं, जो यहद्द ज्ञानानन्दघन व्यक्तिमें भी आये; ऐसी 
स्थिति स्वानुभूतिसे पढहिले नहीं थी इस जीवफी। तो उस स्थितिको तो 
बताता ऐ जो स्थिति रागद्न परद्वित ताप्विक चिद्नन्दके उच्छेण्लन परः 
उठ ने पर) उपयोगमें आने पर निभर है ऐसा जो शुद्ध भाव्मा का अब व 
परिणाम है उसे तो वसा ज्ेता है भोर जो वसे हुए हैं उनत्रो ऊनड़ 
फरता है । 
बसनेफा अर्थ यद्दा है भरपूर बना देना। जिस स्वसम्वेदन श्ञानसे 
शुद्दोपयोगकोी उसने वसाया उसी स्वसम्वेदन ज्ञानसे ये भरित हो गेए 
अयात्‌ शुद्ध आत्माऊे अनुभवके समयमें जो परिणसन है। दृप्तिका 
उत्कृष्ट आनन्द अजुभवनसे षद भरपूर है। तो यद चीज नहीं थी। उसे 
भरपूर कर दिया; श्रौर जो चौज्ञ बसी हुई है इसमें, क्या बस है ? विकल्प 
जाज्। जो भी अपने आपके शुद्ध च उन्‍्यरूप निश्वय प्राण का घात करने 
बाला है। जो अपने आप पर ही ऊधम मचा रद्ा है। घात कर रहा हैं, 
ऐसे जो दिशादिक विकज्म आदिक जो समस्त विभाव परिणान 
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इस जीवमें बसे चल्ने आर रहे हैं अनादिसे । इस बसे हुएको ऊजड़ कर देते 
हैं, नही रहते देते हैं । स्पसम्बेदन ज्ञानकी प्रा्तिसि पह्चिलि ये सब परिणास 
बसे हुए हैं उनको शून्य कर देते हैं, ऐसे जो योगी पुरुष हैं. उनको में चाल 
करना हू, अथोत्‌ मस्तकके ऊपरी भाग पर उन्हें, उठाता हूं) पूजता हू, 
उन्हें अपने मस्तक पर रखता हू ऐसी उन योगियोकी यहां योगीन्दु देव 
प्रशंसा कर रहे हैं। उनके गुणकी त्रया बता रहे हैं। वे स्थयके गुणोका 
विकास कर रहे दें। श्‌ 

ऐसे योगियोंके घुएथ ओर पाप्‌ दे।नों ही नहीं हैं। जो शुद्ध आत्म- 
तत्वसे विपरीत भाव दै-पुख्यभाव और पापसाब-ये दोनो प्रकार के शुभ 
आअगुभ भाध उस शुद्ध आस्मानुभवके समय में) जद्दा कि उजड़े हुए 
आत्मानुभवके परिणामों को वसाया गया है और बसे हुए दुष्ट विकहप 
जाज्ों को मना कर दिया दे। ऐसी स्थितिमें उन योगियोंके न शुभ भाव है 
ओर न अशुभभाव है । अब इस निर्विकल्प समाधिरूप परम उपदेशको 
ओर. भी दोहों द्वारा कद रहे हे । 

तुट्ट३ मोह तडित्ति जहि मणु अत्थथणह जाइ। 
सो सामइ उम्रण्सु कह्दि अण्णे देषि काइ ॥१६१॥ 

हे स्वामी | मुझे उस उपदेशकों कद्दो जिससे मोद्द शीघ्र छूट जाय 
और यह चचलता स्थिरताको आप्त हो अन्य देवसे कया प्रयोजन है? 
सैया | यद मोह द्ृट सकने लायक है. क्‍योंकि यद स्वभाव आव नहों है। 
निर्माह जो शुद्ध आत्मद्रव्य है. उसका यह प्निषक्षरूप है । जसे एक दप ए॒ 
में कोई छायाका प्रतिविस्व आ गया तो वह छाया प्रतिबिन्ध हट जाने 
लाय है क्योंकि बह दर्प णर्में दर्प एके स्वभावसे, स्घरूपरससे छाया प्रति- 
विम्वित नहीं हुई। हुई भी दपणमें, पर उपाधिका सन्निधान पाकर हुई, 
ऋतणब बह हट सकती है। दर्षणका स्वभाव भाव नहीं है । इसी प्रकार 
आत्मामें जो मोहमाव है. वह आत्माके रूक्ष० भूत ज्ञानसे, इ।यक्भाव्से 
उठकर नही हुआ अथोत्‌ उसके सत्तके कारण ही नहीं हो ग्या। हुआ 
बह आत्मामें, परन्तु पएउपाधिका सन्निधान पाकर जो निमित्तरूप परिएन 
है. बह टूट सकता है। उसको तो डने का उपाय बताया जा रहा है। 

हे प्रभो ! ऐस, बह कौनसा भाव हू, कौनसा तत्त्व है. जिस तत्त्व 
के इषाय से, दृष्टि से यह मोह द्ूट जा ग॒ है कि बह कोन सा उत्तम पदाथे 
है. बह इचतम पदार्थ +हीं बाहर नहीं है जिसका आल्म्बन करने से मेरा 
मोद्द टूट जाय। वह अपने आप में ही है और इस मोहसे अन्तर में 
दबा षड़ा हुआ है। यह सो ऊपरी मल यात्ते पर्यात्यरूप आया हुआ सत्र 
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भीतरके यलसे शपने दी स्त्ररस से स्वभावके अ्नन्तरमें से उठा हुआ जो 
परमात्मस्पभाव है उस स्वभावके झालम्धनस, टण्टिसे, विकास से यद मोह 
हट जायगा। उसका आश्रम करना है मोह फे विनाश करने के लिए जो 
मोद्द रहित दो) निर्मोह दी और स्ताघधीन हो, उसका भआालम्पन लेने से यह 
मोद्ष भाव दूर दी सकता है । जो निर्मोह है और स्वाधीन है; सदा अपने 
निकट है ऐसा तत्त्व है परम त्मा पदार्थ ज्ञायकऋस्वरूप हो । उसका आश्रम 
लेनेसे यह मोह दृट जाना है । 

यहा प्रश्न रूपमें कह्दा जा रहा है कि बह कोनसा भाव है जिसका 
आश्रम लेने पर मोह हट जाता है । और फिर क्या होता है कि यह मन 
ध्थिरता को प्राप्त दो जाता है। सन क्या है नात्ता विकल्पों काजों 
समूद्‌ है धददी मन है। विकल्पजालफा सतानभूत जो एक अथवसाय है वेह 
है, मत वह मन स्थिर हो जाय | यह सन भी मेरे शुद्ध आत्मस्वभाव से 
विपरीत है| मनका स्थिर दो जानेका अर्थ यह है कि मनके विनाशका दी 
उपाय करता | मन्त स्थिर हो गया तो फिर मन जवान कहा रहा ? वह 
तो मरसा ही गया । कहते भी हैं कि अजी उस तरफ चित्त न दो, अपने 
मनऊो प्तार दो | तो मनके मारनेका शर्थ यह है कि बिकत्पों में जो घुम 
रहा है मन वह विकल्पों में न चले, उसीके मायने हैं मनकी स्थिरता भौर 
सनका मारना! हे 

जैसे इच्छा की पूर्ति और इच्छा का नाश-ये दो चीजें भ्र्नग नहीं 
हैं । इच्छाके नाशका दी नाम इच्छा फी पूर्ति है। चस हमारी तो इच्छा 
पूरण दो गयी, इसका अथ यहद्द हद कि हमारी अब वह इच्छा नहीं रदी | 
इच्छाफी पूर्ति जसे किसी कपड़े के बोरेमें अनाज भर दिया जाय इस 
तरहसे इच्छाकी पूर्ति नहीं होती | इच्छा बनाओ, सजबृत करो) खूब इच्छा 
भरलो।, उससे इन्छा की पृति नहीं होती । इच्छा न रही, यही इच्छा की 
पू्ि हैं । कोई भी आराम या विषयसाधन फिया।_ जिसमें यद्द जीच इच्छा 
की पूर्ति मानता है । तो जब उसकी इच्छा पूर्ण होती है उस समय को 
उप्तकी क्‍या स्थिति द्ोती है कि' उस तरदका ख्याल नहीं रहा, इच्छा नहीं 
रही | तो जेसे इच्छाके विनाशका दी नाम इच्छाकी पूर्ति है इसी तरह 
मनके मर जाने का ही नाम मनकी स्थिरता है । * 

भेया | एक ओर अपना उपयोग लग गया तो मनक्ता जो फाम था 
वह नहीं चल रहा हैं। पका काम हैं चंचलना, विकलपजालसे उठा उठा 
फिरता रहद्दे | बन्द्र तो अत्यन्य चचल द्वोता है। जैसे बन्दर कभी स्थिर 
नहीं बेठ सफना। कभी द्वाथ दिलायेगा) कभी आखे मटकायेगा। इसी तरह 
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यह मन&पी बन्द्र बड़ा चंचल है । क्षएणभरमें ही लाखों हजारों मील पर 
चज्ञा जाय । जहां कुछ भी परिचय किया; बहां जाने मे इसे देर ही नहीं 
लगनी | कोई चीज जाये तो उसमें गति होती है। शब्दकी गति है । बह 
फितली दैरमें चलकर कट्दों पहुंच सकता है हि 

पर मन की गति नहीं है तुरन्त जह्दा चाहे पहुचता है । जेसे बरसातके 
दिनों में जब विजली चमकती है तो उसका रूप दिखने क बाद एक आध 
मिनट बाद कड़+ ड्राहट सुनाई देती है । तो जिस समय उजेत्ञा हुआ उसी 
समय बादलों मे कड़कड़ाहट हुईं । पररूप के विष्यको तो देर नहीं लगती है । 
बत्रिजक्षी चमकी और तुरन्त ही दिख गयी। ओर बहां जो शब्द निकलता है 
उस शब्द कमी सुनवायी देरमें होती है। कडकड़ाहट देकर ही गाज गिरती 

। उजेल्ञा और शब्द दोनों एक साथ होते हैं, पर उजेला दिखने के एक 
ञआाध सिनट बादमें शब्द सुनाई देता है । तो शब्दकी गति है, पर मनकी 
गति नहीं है । जे से रूपको तुरन्त देख लिया लेत्रने इसी तरह कितली ही दूर 
हो कोई, तुरन्त षिकल्पमे आता है। क्षणमें यह सन कह्दा भागता है, क्षणमे 
कहा भागता है ? जहा-जहां इस जीवको राग है, जहा-जहा इसने अपना 
स्वाथ मात्ना है वह्ठां-चहां यह मन क्षणमें दोड़ता भागता है; इसलिए यह सन्त 
स्थिर द्वो जाय ऐसा कोई उपाय बतावों । ऐसा इस दोहेमें बताया जा रहा 
। 

हे स्वामी | मुकफो ऐसा उपदेश करो, यों प्रभाकरभट्ट योगीनदुदेब 
से पूछ रहे हैं। उस निरदोष परमात्मानत्त से भिन्‍त अन्य देव से भ्ुमे 
प्रयोजन नहीं है । जो परम आराध्यस्वरूप है उस स्वरूपसे भिन्न अन्यका 
मुझे प्रयोजन नहीं है। सगवान की भी जब सक्ति करते हैं तो भगबानसे उस 
परमात्मस्ष हपको ही हम देखते हैं | व्यक्तितत सत्ताका हम आश्रस नहीं 
लेते हैं । हम शुद्ध मनसे, यथाथ विधिसे भगवानकी भक्ति करते हैं तो 
भगवान एक परम निर्मल आत्मा है, एक सद् भूत पदार्थ है, मिन्‍न अस्तित्त्व 
वाला है; इस ओर दृष्टि भी दी; किन्तु बह जो स्वरूप है। निदष ज्ञाताद्रष्टा 
रूप जो स्वरूप हैं मात्र उस सवरूपपर हृष्टि रहती है। जेसे यहा किसी 
घनिकसे कोई सम्बन्ध किया जाय तो वहा व्यक्तिगत सत्ता ध्यानमें रहती 
है, स्वरूप ध्यानमें नहीं है । इस तरद्द व्यक्तितत सत्ताका ध्यान भगवद्धए 
मे नहीं रहता । 

भेया ' भगवद्धक्ति में यथार्थभक्तिका ध्यान रहता है । वहां तो शुद्ध 
आत्मस्त्ररूप ध्यान में रहता है। यद्यपि आत्म्वन लेते हैं. परकी ओर उस 
- परद्ात्माकी भक्तिमें, पर सक्ति करते समयसें परआलम्बत नहीं रह पाता 


हि बा... 
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सो कहते हैं कि यद सासासे लिकली हुई उन्‍्छ,वास जिस श्न्यमें 

विज्ञीन होती है--न्नासपिनगंत स्वासको भी एक व्यबद्ारत्यसे कहा है । 
करना तो अपने उपयोगको द्वी उस शल्यमें लीस है। प्र श्वासका अधिक 
सम्पन्त है ध्यानविधिमें प्राणायामका वर्णन है.। बह प्रयोग ध्यानफा छुछ 
ऊपते सोथी है। इसलिए श्वास शब्दको लेकर द्वी वताया है। भाव तो यह 
है कि निकले हुए उपयोगको उस _शन्यमें लीन फरना है। श्वास निकली 
लेप यह जो उपयोग निकला, ज्ञान जो चाहर चला, विकरपजाल ज़ो 
उठा जो लि श्वासकी तरह सुक्ष्म है? उससे भी अधिक है। बह उपयाग 
ज्ञिघ अपर विद तक ज्ञानज्यो तिस्वरूपयें छीन दिया जाता 
हैं--कहते हैं कि मोह वहीँ दृटता है। " 
+-- ज्ैया! अपनेको विधिक देखें) में सबसे जुदा हू किसीसे भुे छुछ 
लाभ नहीं है, यह चीज अपने ज्ञानमे उतगती हुई सी रहे | यह में अपे ला 
ही हूं, अकेला ही था, अकेला ही रहगा। दूसरा कुछ भी साथ नहीं है, 
कोई भी साथी नहीं | तो यो बिविक्त शुद्ध उनसे 8 शुद्धरव॒रूपके अनुभवका 
परिणाम जगता है। विकल्पजालोसे ही यह अप वो कुछ भरापूरा देखा 
करता है, पर यह सेव अ्म है। ऐसी विविक्त दृष्टि जब अपनेको आती हैं 
तब बहा मोह टूट जाता हैं। अपने आपको सूना, परसे विशधिक्त रद्दित, 
इस तरह अपनेको उपयोगमें लें लो मोह हृटता है | और जहा ऐसे विविक्त 
मिन् तत्वकी दृष्टि छोड़कर बाहरके पदा्थमि उपयोगकों लगाया तो बहा 
तो मोह बढेगा, राग द्ोगा । मोह राग मिटानेका एक ही यत्न है कि हस 
सूने निजका जो केवल ज्ञानज्योतिमय है? प्रतिभास मात्र है, जिसका छुछ 
न्तहीं है, जिसमें ओर किसीका प्रवेश नहीं है क्ण्ल है; खाली है, सूना है, 
उस चुने समन पेश करे तो मोद-दूट ता है | 

“7 जैसे कभी यह कहते हैं. कि यह कमरा सूना है अर्थात्‌ उस कमरेमे 
न कोई आदमी यैठ हैं, न कोई चीज रखी गेई है। केबल कमरा दी कमरा 
है | तो केवल कमरा ही कमरा रहनेकी स्०तिको कद्ते है कि कमरा सूना 
है। इसी तरह इस आत्मामें आत्मसत्त्वके कारण जो है, सो तो कह्दी जाता 
नहीं बह तो है दी है। पर इसमें अपने असाधारणस्वरूपके अतिरिक्त 
ओर कुछ चीज न हो दसे कइते हैं शल्य / कम) न विभाव) न विकृल्प-- 
जाल, न किसीके विकृल्परूपको प्रदेश करना । जहां ये कुछ.भी. नहीं. हैं रस 
निज आत्मतत्त्वको कहेंगे सूना। ऐसे सूने निज स्व॒रूपमें यह.उपयोग 
किन युद श्वास बिलीन हो तो मोह मिटता है और उस ही जगह 
ये मत र्विएताकों आल होता है । ड 


२७ परमात्रमप्रकाश प्रवचन अष्टम भाग 


भेया | किस जगष्ट मनस्थिरताको भराप्त होता है ९ जहा निरि निर्विकत्प 
समाधि है उस जगह । विकल्प न उठे) केबल जाननमात्रकों स्थिति हो। 
ज॑ नतमात्रकी भी क्‍या स्थित्ति १ 32 प्रति+रुूम तर &नुभवत्त, परिणमन्त 
जहा कुछ बिकल्प नहीं। इसलिए निर्विवत्प समाधि जो कि परम आनन्द 
से भरी हुई अवस्था है, वेवल शन्य हो सो नहीं है। वह ज्ञानानन्दकी शुद्ध 
अवस्था-है पर उस ज्ञानानन्द की शुद्ध अवस्था जो बाहरी-विकल्पोंका 
हण नहीं है इसी कारण बह सूना कहलाता है। ऐसे सुने निज परमात्म 
पदाथमे यह स्वास विलीनताको प्राप्त हो जाय, वहा मोह हृटता है । 
इस उपदेशमें ध्यानकी प्रकृतियोंका भी सकेत है कि स्वास नासिका 
के द्वारकी छोडेकर अम्बरमें .विलीन हो .जाय अथोत्त तालुस्थानब छि डर 
निकल जाय ऐसे ध्यानसे मन स्थिरता प्राप्त करता है, मोह टूट जाता है। 
प्रकृत्या उस ध्यान ऐसी रिथति ञआाती है जब बड़ी स्थिरतावी ग्थिति हो । 
उस समय बताया गया है कि यह स्वास फिर नासिकासे न निकल कर 
तालूके छिद्रसे आकाशमें फेल जाती है अर्थात्‌ ऐसी स्थिर ऋवस्था है कि 
नासिका द्वारसे निकलनेफा भी श्रम वहा नहीं होता । उसमें भी श्रम है ना। 
जेसे हम श्रम करते बहुत तेज श्वास निकालें तो । कम गतिसे निकालें तो 
कम्त श्रम है । बहुत कम गतिसे निकालें तो बहुत कम श्रम है | पर श्रमका 
जद्दा नाम नहीं है ऐसी स्थिति ध्यान अबस्थामें आती है। बहा श्वास 
नासिका द्वारको छोड़कर तालुरन्प्नसे निर्गत होने हु गठी है । यहा करने 
योग्य यद्द बताया है कि ऐसे विकहपजालोॉसे श्न्‍्य निज परमात्मपदार्थमे 
यह उपयोग विज्ञीन हो तो मोह मिट्ता है | ५ 
यहा यह चतला रहे हैं कि जिस अम्बरमें श्वास विन्नीन फी जाती हैं 
हा मोह दृटता है, इसमे आचार्यदेवका भाव यह है कि यद्द जो निर्धिकल्प 
समाधि है वह अम्बर्की तरद्द श्न्‍्य है। रागादिक विष हण्जॉलोसे, रहित 
ऐसे निरविकल्प समोधिपरिणामसे यह श्वास घिलीन, होती है। श्वास 
बरिलीन हो नेका अरथ यह है. कि ग्रह श्वार्स जब ऊँचे ध्यानको स्थिति होती 
है तो सासिकास न निकलकर तालुके छिद्रसे निकलती है। यही हैं समाधि 
में स्वानका विलीन होना। ऐसी समाविकी स्थितिमें मोह दृटला है । उस 
'लिबिंकल्य समाधिमे बाह्य बोध नहीं रद्दता है। बाह्य बोध विकत्पसे स्टहा 
हुआ होता है। ऐसी निर्विकक्‍्ष समाधिमें मन अस्तको प्राप्त द्वोता है। 
अर्थात रागादिक विवदपोंका आधारभूत जो यह मन है क्ह्पजाल चह 
असतको प्राप्त होता है क्र्थात्‌ अपने स्वभावमें आते पर म्नकी चेंदलेता 


नहीं रद्दती । 


१६२ श्र 


नह 


अब इसीका वर्णन योग साधनकी दृथ्टिस किया जा रद्द है कि जिस 
यह जीव रागादिक परभावोसे श्ज््य जो निर्विकल्प समाधि हैं? 
त्सस्पयोगमें समाधिमें जब यह जौब ठद्दरता है तब यहांकी श्वासरूप 
बायु है_बद् नासिकाके दोनों छिद्रोंको छोड़कर स्घय ही बिना चाहद्दी 
त्से तालुके छिद्रसे निकलती है । तालुका छिद्र बालकी अनीसे भी बहुत 
“होता दे। अनीके अष्टस भाग प्रसाण सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जसे 
_| बच्चेके सिरमें तालु देखा होगा) नीचा ऊ चा उठता हुआ | ऐसा ही 
छ सबके सिरके ऊपर बीचसें होता है तो उसमे बहुत सुक्ष्म छिद्र होते 
| ज्ञो बालकी मोटाई है उस मोटाई से भी बहुत दृहका छिंद्र होता हैं। 
जब ध्यानकी बहुत ऊ ची स्थिति द्वोती है, कोई विकहप नहीं रहता है 
१ स्थितिमें बह वायु तालुके छिद्रसे निकलती है, इसे बोल्षते 
“मंदांर। तो ध्यानकी ऊ ची स्थितिसे लौकिक जनों जेंसी वाथु निकले 
सा नहों है किन्तु बहा तालुसे निकलते थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर नासिका 
निकने । थोड़ी देर वायु नासिकासे निकले ओर थोड़ी देर बायु तालुफे 
इेशसे निकले | इस तरहसे घ्याल अबस्थामे दोनों स्थानोंसे वायु निकलती 
ग- 
- यह कथन इसलिए बताया जा रहा है. कि अन्य लोग इस बायु 
- को करके स्व॒रसका नाश मानकर मुक्तिका उपाय कह देते हैं, सो 
ब कर देते है और उसमें अपने द्दिनका उपाय बताते हैं, यही मोक्षका 
र्ग॑ है, ऐसा माने कोई तो उसका निषेध क्या है फि वायुधाग्णा करके 
जासफो रोक देना) खत्म कर देना, यह ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि 
युधारणा जो करेगा सो इच्डापूथक करेग', और यह जो ध्यानकी ऊ'ची 
स्थैतिसें वायुका स्वयमेव तालुप्रदेशसे +। निकलना, नासिका द्वारसे भी 
निकलना) ऐसा जो होता है वह स्वयमेव होता है। उन योगियोंकी वायु पर 
हर नहीं होती, इसे रोकना, थ.मना ऐसी श्वास बायुपर दृष्टि नहीं 
होती । बी 300०0 7 
“”““अया | योगियोंकी इष्टि तो बेल अपने स्वरूपकी ओर होती हैं। 
योगी पुरुष भगवत्‌ स्यरूपका ध्यानकर उस स्वरूपमें ही तत्तीनतासे ध्यान 
करते हैं कि स्वयं ही बिना इच्छा किएं वायु रुकती है अर फिर तालुप्रदेश 
नासिका द्वारसे, कभी तालुप्देशसे कभी नासिका द्वारसे यों बायु 
लक रदती है, और बायुधारणा करे तो वह इच्छापूर्वक किया 


बायुधारणाका अर्थ यह हैं कि बहुत धीरे-धीरे श्वासका लेना, जल्दी 


नशा 
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श्वास न लेना किन्तु घीरे श्वास लेना और लेकर फिर उद्रस्थानमें, 
हृत्य॑स्थानम रोकनो। रोकनेके बाद फ्रि घीरे घीरे उसे छोड्नों इसे कहते 
४ आयुधारंणा । इसमें पूरक, कुम्प् कु अर रेचक तोन प्रयोग हैं। श्वासको 
लेना) इंसे कद्दते हें पूरक | फिर उसे रो 5 लिया इसे कद्दते हैं. कुस्मक ओर 
फिर धीरे धीरे निकालना) इसे कद्दते है रेचक | 

इस तरद्द श्वासका लेना, रोकना, श्वासका धीरे धीरे बाउर 
निकाजना ये जो स्थितिया द्दोती हैं बायुधारणामे, सो यह तो क्षणमात्र तो 
मनीके द्वोती हैं। कोई अभ्यास करे तो घढ़ी भर भी हो जाय, पद्दर *रूर 
भी हो जाय) दिन भर हो जाय भौर कई दिन तक भी हो जाय | तो उसमें 
व युधारणाकी जो क्रिया है उस क्रिया का फल यही हैं. कि श्रीरमे रन्‍ग 
० रहे, शरीर हठका हो जाय, यद्द फल तो द्ोता है वायुधारण से | पर इस 
वायुवारणासे मुक्तिका काये नहीं द्वोता है। 

““चायुकी धारणासे। प्राणायामसे, षायुकों रोकनेसे एक-एक दो दो 
दिन समाधि लगाते हैं, ऐसी क्रियाबोंसे सुक्ति नहीं होती है । उससे शरीर 
की आरोग्यता हो जाय) हका हो जाय और लौकिक चमत्कार हो जाय) 
पर मुक्ति ज्ञानसे ही हो सकती है। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती है क्‍योंकि 
यदि ऐसे प्राणायाम ओर बायुवारणासे मुक्ति होती तो श्राजकल भी लोग 
बायुधारणा करते हैं; ९ दिन तकक्की समावि, ७ दिन तकफी समाधि लगाते 
हैं, श्यासको रोहने है, तो इससे मोक्ष क्‍यों नहीं हो जाता है ? मोक्षका 
कारण तो सुख्य ज्ञान हैं। वायुधारणासे इतनी .तो क्रिया है। इतना तो 
सहयोग है. कि चित्तको एक जगह स्थिर कर दे | य्रद्द श्वासनिरोध) बायु- 
धारणा चित्तको एक जगद्द स्थिर कर देनेकी धारणा तो है पर मुक्तिका 
कारण नहीं है| मुक्तिका कारण तो ज्ञान दी है। शव चित्त कहीं भी त्थिर 
हों जाय । 
एक कथानक है. कि एक समाधि लगाने वाले संन्यासीने राज,से 
कद्दा कि हम एफ दिनकी पूरी समाधि लगाते हैं। राजाने कद्दा कि का 
अपनी समाधि दिखाबो | यदि आपकी समाधि यरावर ठीक रहेगी तो 
तुम्दें मनचाह्य इनाम परिल्ेगा । इतनी बात सुनते दी सन्यासीने झपने 
वित्तमें सोच लिया कि एक दिनकी समाधि दिखाकर शमुक चीज लेगे। 
क्या कै गा) सो समाधिके बादमे कट्द देगा । लगाया अपनी समाधि | प्योंद्द 
सम्राधि समाप्त हुईं त्योंद्दी तुरन्त बोला, क्‍या कि लाबों फाला घोड़ा । 
काश धोढ़। उसे पसद था इसलिए इसे ही मनमें रखे रहा | पूरे दिन भर 
को अपने चित्तमें उसने काले घोडेको रोक लिया । 


गाथा १६३ गे 


सो वायुधारणासे चित्त एकाग्र तो हो जाता है. पर वस्तुस्वरूपका 
यदि ज्ञान हो तो उस प्राणायाससे चित्त स्थिर तो हो ही गया है, वस्तु- 
स्वरूपका ज्ञान फरले तो उस चस्तुस्वरूपकी ओर चित्त स्थिर द्वोने से उसे 
सोक्षप्राग मिल्ञेगा। हि रद मु 
: प्राणायाम और वायुधारणा चित्तके स्थिर करनेभे सहायक है, र 
इच्छापूरवक ज़ो बायुक्री धारणा करते हैं आर बायुधारणा फरके श्वासदो 
विज्ञीन करते है, नासा करते हैं; रोकते है वह मोश्षके लिए ग्राह्म नहीं है । 
एक चित्तसे रिथर मन; घचल, काय फरके समस्त परव्स्ठुओं से 
न्यारा जो निज ज्ञायकरवरूप है रस छ्लायकस्वरूपमें अपने उपयोगपो 
स्थिर करो; एक यद्द ही यत्न रखो; यह दी ईष्टि करो तो उसमें ऐसी +थरता 
होगी कि उसके कारण श्वासका निरोध होगा | श्वासका निरोध सुक्ष्म घृत्ति 
से) नासिका द्वारसे.या अ्रहमरन्भसे, तरद्रन्घु कहों या तालु फद्दो, छेद कहो, 
दरशमद्वार कहो, एक ही चीज है। ६ द्वार ह 8 जा ही हैं, आख, कान) न'क, 
मुंह, और दशमहठर हुआ तालुके ऊपर नो छिद्र होते हे बह तालुस्थान | 
वहां से भी श्वाल निकलती है, त्तासिकासे भो श्वास निकल्ञत्ती है'ऐसी 
स्थिति जताई. है कि जब (निविक्रतप चे”+न्यस्थरूपमात्र ज्ञायफरवभाषकी 
दृष्टि होती है तो निर्विकल्प स्थिति होती है। उस निर्विकल्प स्थितिके ध्यान 
में मोह दुटता है। ओर भी इसी बातको कहते हैं.। 
- मोहु विलिज्जहइ सण मरइ तुट्दह सासु णिसासु । 
केबलण।रु थि ,परिणमइ अ बरि- जाहि णिवासु।। १६३ । 
जिन मुनीश्वरोंका अम्बरमें निवास है-अम्बरका अर्थ है परप 
समाधि | आकाशकी तरह जो शन्य भाव, है अर्थात्‌ रागादिक विकल्पोंसे 
रघ्ति परिणाम है ऐसी निर्विकल्प समाधिमें जिनवं! निधास है स्नका मोह 
नाशको प्राप्त होता है, मन मर जाता है, श्वास रुक जाती है और केबल 
ज्ञानरूपसे परिणमन हो जाता है। उस लिविक॒ल्प स्थितिमें जो ध्यान है वह 
वेबल ज्ञान उत्पन्न होने का कारण है। उस स्थितिमे श्वास रुक जाती है। 
इसका धर्थ यह है कि लोकिक पुरुरों१र भाति श्वास नासिकाके द्वारसे बेग 
पूर्वक नहीं निकल्नती दै-फिन्तु क्री तालुबे द्वारसे सुबमरूपसें और फभी 
नासिकाके हार से तिऊल कर बिर्ल न हो कृत है। विज्ीसका अर्थ है कि 
जैसे लौकिक पुरुषों की श्वास निकल." है श्रममह्वित नासिका द्वारसे, पैसे 
श्रस सद्वित उन्त योगीरवरों की श्वास नहीं निकलती है। हु 
यह मन सर जाता है इमका अर्थ यह है कि समस्त वि हस्पज,ल 
शांत हो जाते हैं। विकल्पणाल सें क्या है | आकर है, परिणमन है; इस 
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लोकके बेभवकी इच्छा करना; परलोकमें अपने सुख साताकी चाद् करना 
यह ही घिक्रत्प है | इन्हीं रूप यह मन है। भावमनकी वात कह रहे दें। 
भाषमन होता है विकल्परूप | भावमन मर जाता है अर्थात्‌ विकल्प _शात्त 
हो जाते हैं | तथ यद्द वायु बिना चादी वृत्तिसे लासिकाके द्वारकों छोड़कर 
क्षएमात्र तो तालुके छिढ़से निकलती है । क्षणमात्रस नासाद्वारसे ऐसी चायु 
श्शती भौर जाती रहती है, इसीको फहते हैं श्वासका रुक जाना | उस ही 
रिथतिको निर्विकल्पसमाधि की स्थिति कही गयी है। फिसीके निधिकहप- 
सप्ताधि पूर्ण समय तक हो तो बह केवल ज्ञानका भी कारण है। भोर 
हृढ़ता नहीं है तो वद्द नहीं भी कारण है पर समाधिके समयकी स्थितिमें जो 
ध्यान दोता हैं उस ध्यानमें यह यायु स्वयं ही ऐसी रुक जाती है। तो समाधि 
जैसे ऊंचे घ्यानमें यह श्वास ओर छवास लौफिक जनोंके वायु श्रमसह्ित 
निऊलती नहीं है । ओर लोग तो चाह करके इस घायुका निरोध करते हैं। 
बायुपारणा करते हैं। धीरे-बीरे श्वास लिया, फिर हृदयमें रोक. लिया! 
फिर घीरेसे श्वासको छोड़ दिया | तो जो प्राणायामकी क्रियाबोंकों करते हैं 
ओर मुक्तिका अ'ग मानते हैं उनकी दृष्टि उस वायु पर ही रहती हैं। 
छेमी इस क्रियाबोंसे तो मुक्ति नहीं है। द्वा ये क्रियाएं चित्तकी स्थिरताके 
साधक तो हैं, पर ज्ञान न हो तो जहां को मन चाहा बद्दांको सन ले जायगा। 
तो ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती) ज्ञान बिना शुद्ध ध्यान नहीं दोता और 
ऐसी स्थिति जब विशेष हो जाती है जहां अम्बर में भी श्वास विलीन दो 
जाती है । श्रम्बरका अर्थ श्राकाश नहीं, लिर्विकत्पसमाधि है। और श्वासके 
विल्लीन द्वोनिक्ा अर्थ है कि सूक्ष्म गतिसे, श्रनीद्धित चृचिसे बिना चाद्दे कभी 
तालुके छिद्रसे निकले) फमी नासिका द्वारसे निकले) ऐसी स्थिति बन जाती 
है। उस स्थितिमें मोद हूट जाता है। जिनका निवास परमसमापियें है 
उत्तका मोह टूट जाता है । के 

इस परमसमाधिको अम्घर शब्दसे कहा है। जैसे आकाश शून्य है 
वैसा ही अपना स्वरूप है। पर जसे एकदर्म साफ अलुमोनमें आता है कवि 
इस आकाशमें कुछ भरो नहीं है; छुछ इसमें पकडने वाज्नी चीज नहीं लगी 
है । तो जैसा निलेंप यद् आकाश है इसी तरहकी निर्लेप जो एक भाषना 
है, ध्यानपरिणति दै। शानानुभवन है. जह्दा रागादिकका क्षेप नहीं है. ऐसी 
परमसमाधिकों अस्वर शब्दसे कद्दा है। जो रागछप मोहरूप विकद्पजात 
से रहित है ओर शुद्ध आत्माका संम्यक्‌ भद्धान करता है वह शुद्ध आत्मतत्तत 
का ज्ञान है। शुद्ध आत्मंतत्वमें अनुचरणरूप रत्लत्रय भर्ष भ्रकट है 
शुद्धभात्मा अथ है केबल शआत्मा अथौत्‌ इस झात्माके द्वी सर्वके कारण 
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आत्माका जो स्वरूप दै तन्मात्र अर्थात्‌ विविक्त ैिज्लेंप परबरतुके संयोग 
से रद्ित जो दपाविजन्य विभाषोंकी भी जद्ा कल्पना न की जाय, ऐसा 
केयल निज स्वरूप चतुष्टय भात्र जो शुद्धआत्मतत्त्व है उसकी श्रद्धा हो । 
श्रद्धा कदते हैं लिमसे द्वित होता है--जिसकी दृष्टि करनेसे अद्दित सब 
दर होता है; ऐसे आश्रयकों श्रद्धा कहते हैं । अं क रुचि हो जाय | रुचि 
उममे ही होती है जिसके प्रति द्वितकी श्रद्धा है। ऐसे शुद्ध आत्मतत्त्वका 
प्रदान और ज्ञान ओर उस ही में लगने रूप अपना यत्नहों, बूत्ति हो 
थाने क्‍या चाहें, फहा लगें, हमी जे से फिसीये मनमे जो वात होती है तो 
जध भी श्रयसर पाता है यहीं लगता है, इसी प्रकार धानी जब भी अब्सर 
पाता है, जय चाह तव कभी भी जए्दी जहदी वहा पत्ती ओर ही मुकता 
है, अपने भावकी शोर ही ज्लीन होता है । शुद्ध आात्मतत्त्वकी ओर अर्थात्‌ 
अपन स्वरूपभाष । उस शुद्ध झात्मामें जिसका निवास है; फहते हैं इन्हें 
यद् बान होती है. # मोह विलीन दोता है। मन मर जाता है, मोद्द दृट 
जाता है थाने रुक जाता है। लोकिक पुरुषोसे जसे श्वासकी धारा एक 
निश्चित रूपमें रहती है; यद्ा श्वास छिन्म हो जाती है, बह उस घारायें 
नद्दं मिकलती। बद् भ्गकी दशा है और वह्द जिक्तपॉकी स्थितियोंसे एद से 
फी धारा होती है । यदां यह श्यास तालुके इस छिद्रसे जो वे शकी मोटाईके 
अप्टम भाग प्रमाण सूक्ष्म है। फभी बद्दासे सूक्ष्मरूपमें निकलती है, कभी 
नामिफासे उसकी गति छिन्त हो जाती है । ऐसी जहां स्थिति दो वह्दा मोह 
टृतसा है। यहां भस्यर शबदसे शुद्ध आऊाशऊका ग्रहण न करना । केवल 
आकाश झाकाशमे श्वास चिलोन द्ोती है था आकाशमसें जिसका 
निवास है। आफाशमें निधाससे प्रयोजन नहीं हूँ फिन्तु विषयकपायोंप: 
घिकरपोंसे रहित जो परमसमाधि अवस्था हूँ उस यहां अम्बर कद्द। है 
झौर यायुका निरोध होता है, हटता है) ररता है। श्ससे सतलच व य- 
धारणा न ज्गाना। जो कुम्भक, रेचफा पूरफ रूपसे होता है आर यह 
साधना योगियेयि यहा तक दो जाती है कि वे जगल्तसे अपनी व्शिष 
प्रत्तिया हारा दयाफों सपा लेते हे श्लोर घनफी भूख शांत हो जाती है | यह 
घोगियोंफी धारणा £ जो आशणायाम फरते हैं। वे +ि८नी ही अन्रियाएँ 
फरते हैं | भुंद फेलाकर जिद्धा निकालने पर वाह्मघा णा करफे, फहपसा 
। एफ पायुसे अपनी सुधा शात फर लेते है। कितने ही चमत्कार फरलें, 
सो भी यट्रा फट रहे हैं कि उस धायुधारणाके धारा देह निरोग हो जाय। 
देह लघु हो जाया झाँर गा फई चमस्छार परे, श्यारफो वर दिन रोक ले, 
ये मध हो सकते हे। पर मुक्ति नहीं दो सफती हैं। मुक्तिफा फारण तो हुद्ध 
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आत्मतत्तका श्रद्धान्‌, शान आचरण है; जो कि झानरूप है। धान विना 
मुक्ति नह होती है। तो बह वायु नरोध ऋ६णु > वरना, किन्तु स्वय ही 
भिना चाही वृत्तिसे निविक्तप सतत द्वारा जेसा #६ रच्र प है उससे श्ग्य 
रूप जो निकलता है घद घायु विलय समझो | कहते हैं कि जिस अम्वरमें 
वायु घिलय हो जाता है उसका अर्थ निविव्हप समा धिसे है। बद्दा मन मरता 
है। मोह दटता है ओर श्वास निष्काशन होता हैं। श्वार्सा' प्काशनवा रथ 
हैं फ़ि पिना चाही बृत्तिके विना श्रम, थिना उपयोग वह श्वास कभी तालुसे 
और फभी नासिका द्वारसे निकलती है। उस स्थिरतासे मन सरता है | 
पक्‍्न चयकों प्राप्त होता है, यही श्वास्का रुपना है ओर उस समय सर्वे 
अश तीन भुवन्नके समान हो जाते हैं अर्थात्‌ वे वलक्षान उत्पन्न द्वो जाता 
है । केबलज्ञानका विकास आत्माकी निविप्‌ ह्पसमा घिमे स्थापित कर ता है । 
आकाशके जाननेसे मोह नहों मिटता; किन्तु आत्मरवरूपब जाननेसे मोह 
मिटता है। जो श्न्यरूप समाधि अन्यत्र कही गयी है वह पूर्णात्या नहीं है 
विकतपजाल नहीं है इसलिए तो श्न्यरुप है किन्तु अपने आपसे तो ज्ञाना- 
नंद रस निर्भर हैँ, भरपूर है. ऐसे जद्दा विभाषोंकी श्न्यता हो जाती 
बुदा केवलश्ञान उत्पन्न होता है। भाव, बिह्छुल शनन्‍्य हो जाय ऐसा श्न्य 
नहीं कट्दा गया है। तो यद्दा भावार्थ यह लेना है कि दम अपनेमें वें ्वल 
आत्मतत्त्य मायने आत्माके सत्त्वके दी कारण जो श्रात्माका स्वरूप 
चैतन्यमात्र) प्रतिभासमात्र ऐसी स्थिति जह्य तक बने उसकों शपने हानमें 
लें और बहा उपयोग रिथिर करें तो मोदका हृटना/ मनका मरना, सबटसे 
इंटना, समख्त बाते इसके प्रकट हो सकती हैं । मम 
“ अब यह वनला रहे हैं कि मुनिका उपयोग जब अम्बरमसे रहता है; 
श्रम्धरका अर्थ है रागद्रेष रहित निज स्वरूप) मिज स्परूपमें रहता है उस 
समय मोद्द हट जाता है? मन मर जाता है और श्वास रुक जाती है 
तो अग्चरका अर्थ यहा आकाश नहीं लगाना क्‍योंकि आाषारने जानने 
मोह नहीं मिटता है और भाष यह लेना है कि जेसे आवारश से पोल..हैं; 


शत ९ डे 


सून्नापन है. इसी प्रकार आत्मामे भी रुनापन है। राय'दिक्क भाव मा 
उसका ही मात्र उसमें स्वरुप है ओर श्वास रोवनेका इःथ केला कि विरा 
चाही इत्तिसे सूक्ष्मरूपसे यह श्वास ताहुसे भी निकलती है और. के 
भी निकलती है ऐसी स्थिति निर्षिकषप समाधिमें होती है और उस निवि- 
कहप सनाधिसे केवलज्ञान प्राप्त होता है.। पे 

जो आयासइ मणु धरइ लोयालोयपमाणु । 


तुट्टद मोह तडित्ति तसु पावइ पर हूँ पवाणु ॥१६४॥ 
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आंख कितनी जगहमे है ! तो कह देते हैं कि हमारी आंख मील भरमें है) 
कमरे भरमें है, मायने जितनेमें आखसे देख रहे हैं उस सबकों आखसे 
कह देते हूं | आपकी आख कितनेमें फेल गई है तो सारे कमरेमें पौल 
गई है ओर निश्चयसे देखा जाय तो आख़का जितना स्थान है उतनेमें ही 
यह आख है; उतनेसे वाहर नहीं है। इसी तरह भगवान किलनेमें फैला 
है ? ज्ञोकालोकमें फेला है । 

ज्ञानकी अपेक्षा भगवान लोकालोच मे व्यापक है. अर्थाद भगवानणा 
ज्ञान लोकालोककों जानता है। इस कारण भगवान सर्वन्न व्य|पक है, पर 
प्रदेशकी शप्रेक्षा वह एक शुद्ध चेतन्य जो निर्दोष है, सर्वज्ञ है बह कितनेसें 
विस्तृत है ? तो वह मात्र अपने प्रदेशमें विरतृत है। जेंसे रूप प्रदणके 
सम्बन्धमें चक्षुकों व्यवद्दारसे स्वंगत कद्दते है, जहा तक जान रहे हैं देख 
रहे हैं शाखसे वहा तक यह »।ख फेली है, पर निश्चयसे देखा जाय तो 
ये चक्षु सबंगत नहीं हैं । जेसे आखसे देखे तो सब दिख गया । यह आंख 
कमरेमें भी है, सीसीमें भी चली गयी और आग दिख रही होगी तो श्राग 
में भी चली गयी । पर आख; आखनमें है या प्रदेशके रूपसे है ! बिपयोकि 
रूपसे है, देखनेके रूपसे हैं । 

क्‍या आख आगमें चली गयी ? ऋगर शअआंख आगमें चली गयी तो 
फूट जायेगी । तो ग्रदेशकी अ्रपेक्षारे आख आगमें नहीं है, देखनेकी शपेक्षा- 
से आंख आगमे है। इसी तरह मग्वान ज्ञानकी अपेक्षासे सारी दुनियामम 
कहा हैं पर प्रदेशकी अपेक्षासे तो भगषधानवा जित्तना आत्मा हैः जितना 
क्षेत्र है उननेमें दी फैला हुआ है । यदि यद्दी आंख निश्चयसे सधंगत हो 
जाय, प्रदेशकी अपेक्षा मी स्वंगत हो जाय तो जसे »ग्निक छूनेसे दाह 
पँदा होती है इसी तरद्द देखनेसे आंखमें दाह पेदा हो जाद) पर ऐसा नहीं 
होता है। इसी तरद्द धमारा ज्ञान सबसमें फेल्ा हुई है किन्तु परमें 
तन्प्रय है । 
हम दूसरेके दु खको भी जान रहे हैं, इसको इतना बुखार है; इतना 
दर्द है। इतनी पीड़ा है ऐसा दस क्लानसे जान रहे हैं दूसरे को, पर व्यवहार 
से जान रहे हैं या निश्चयसे जान रहे हैं ! अर्थात्‌ हम जाननके रूपसे ही 
जान रहे हैं या हमारा यह आत्मा उस जगद्द चला गया है (दूसरेके आत्मा 
में) । दूसरेके ठु खको दम व्यवद्दारसे दी जान रहे है. निश्चयसे, तो #म | 
अपने आपके प्रदेशमे हैं । सो जो कुछ द्वो रद्दा है वह मेरा मेरे दो प्रदेशमें 
हो रा हैं, बाहरमें कुछ नहीं दो रहे है। तो हम निशचयसे दूसरेके दुख 
फो जाने, दूसरेके दु खेंमें प्रवेश फर जायें, तन्मातन्र द्वो जायें तो इमें उसके 
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दु खका अनुभव हुआ करेगा; पर अन्नुभव नहीं होता। अनुभवमें और 
ज्ञानमें फरक देखो। अपनेको १०० डि्री चुखार चढादोतो खुदको तो 
घुखारमें अजुभव होता है. और दुरूरेके १०४ ढिग्नी बुखार थर्मामीटरसे 
देख रहे हैं, पर इतना जान लेनेके बाद भी उस चुल्वारका अनुभव होटा 
है क्‍या ? तो उस जानने बालेने दूसरेके घुखारको जाना तो वह व्यवद्दारसे 
जाना और रूुद्का जो बुखार जाना चह निश्चयसे जाना। निश्चयसे रो 
झात्मामें जो परिणमन होता है उस परिणमनफो जानता है यद्द । 

इसी भकार क्षेत्रमें निश्चयसे यह आत्मा लोफालोक प्रमाण असस्यात 
प्रदेश हैं। पर व्यवद्दारसे शरीरका उपसंद्वार होता; विस्तार होता; मायने 
शरीर बढता है, घटता हैं. तो ऐसे सकोच विस्तारके वशसे यह देह प्रमाण 
ही रहता हैं| अभी जेसे बचपनमें बच्चा छोटा है. तो घह एके ही दाथका 
बड़ा बच्चा है; अभी उसका आत्मा उतने देहमें है जितना कि उसका शरीर 

झोर जब जवान हो गया तो तीन साढ़े तीन हाथका बढ़ा आदसी हो - 

गया; तो आत्मा अब उतनेमे फेल” गया। इसी तरह जो अभी चौंटीफे 
शरोरमें आत्मा हैं बह अभी चींटीके शरीरके बराबर है ओर सरकर षही 
हाथी बन जाय तो हाथीके शरीर बराबर हो जाय । 


जैसे आग हैं। आग स्वय अपने आप केसी होती है, गोल कि 
रे | 
चोकोर, बतत्ावो ? हम कोयला या ल्कडीकी आगफो नहीं पूछ र हे है, 
दम्न,.तो श्रांगको पूछ रहे हैं कि बह कसी होती है ? तो तुम उस आगका 
कुछ घ्ाकार भी बता सकते हो? नहीं.वता सकते । पर आगका आधार- 
भूत जो इंधत्त है बह अगर गोल कोयला है तो आगफा आकार गोल है 
ओर अगर कोई .लम्बी लकड़ी है तो आग लम्बी है। तो जैसे ईंधनके 
आधार पर आगका >िस्तार है इसी तरह देहके आधार पर इस जीवफा 
विस्तार है । जीवका अपने आप कसा आकार दै ? बतलावो | जीव लम्धा 
हैं, या चोदा है या गोल है ! किसी जीपका कुछ आकार भी है क्या ? 
कुछ नहीं। तो जेसा देह दो उस देहके दी आकार बाला जीव हुआ | 

अब प्रश्न करो कि सिद्ध जो हो गए, उनके शरीर तो रहा नहीं फिर 
भी उनका आकार बला हुआ है सो केसे ? ६त्तर--उन्तका बह जो आकार 
रद्द गया है उसका कारण पूर्व शरीर है। पूर्द श्रीरमें कितने प्रमाणमें उन 
का भात्मा था शरीरके वियोग दोनेके बाद अब वह आत्मा न कम हो 
सकता है ओर न बढ़ सकता दे क्‍योंकि आत्माके कम और बड़ा होक्षेमें 
निमित्त तो कर्मोका उदय भौर देहका आश्रय है। सो अब न नथी देहका 
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आश्रय मिला और न कर्म है। फिर यह बतलाबवो कि बद सिद्ध प्रभु जिस 
देहसे मुक्त हुए हैं उस देहसे छोटा हो जायेगा कि वढा हो जायेगा मे 
छोटा हो सकता और न चढ़ा हो सकता | 

फिर एक प्रश्न और करो कि जैसे दीपक एक मटकामें रखा हुआा 
है तो दीपक मटका बराबर उजेला करता हैं! बह यदि मटका से बाहर 
निकल जाय तो उसका प्रमाण सारे कमरेमें दो जाता है। इसी तरद्द लव 
तक यह जीब देहमें रह रहा है तब तक देह अमाण है। मगर देहसे मुक्त हो 
जाय तो से सच' जगद्ट फैल जाना चाहिए । प्रथम उप्र तो यह है।कि 
दीपक तो लो प्रमाण है, उसका निमित्त पाकर ये स्कन्ध 'प्रकाशमान हो 
गये । द्वितीय उत्तर यह. है कि दीपकका स्घरूप तो स्वयं अपने आपके कारण 
हि. पल 
फे वे हुआ पहिल्लेसे था। उस मटके ने उसको रोक रखा था तो अच मटका 
को रुकावट मिट जानेसे जेसा वह पहले स्वभावम था वैसे आा गया, फैल 
गया | वहां तो बात बन जायेगी किन्तु यह आत्मा पहिल्रेसे तो फैला हुधा 
हि पु रे 
न था। यह तो अनादिफालसे देहके भाश्रयमें रह रहा है। सो जेसा देह 
मित्रा) जितने प्रमाणका मिला उतने प्रमाणमें फेल गया। तो अब देहफे 
वियोग होने पर भी चूँकि पहिल्तेसे फैज्ञा न था, न फेलनेका स्वभाव था। 
इस कारण जिस देद से मुक्त हुआ है उस देह प्रमाण रह गया है । 

तो भगवान निरचयसे श्रुथोत्‌ भ्रात्ममवेशकी अपेक्षासे तो वह झपने 
स्वरूपभ्रमाण है या जब अरहंत भगवान हैं तो उनका देह भी जगा हुआ 
हैं तो बह देदप्रमाण है और जब्र सिद्ध भगवान हुए तो थे जिस देहसे मुक्त 
हो गए हैं उसके वरावर रह गए। पर क्षानकी अपेक्षा देखा जाय तो 
भगषान लोकालोक व्यापक हैं । उनका ज्ञान अलोफाफाशमे भी चला गया | 
जानते हैं ना सब ! जानते हैं झलोकाकाश को भी | जितना लोकाकाश 
३४३ घनराजू प्रमाण, इतना द्वी तो नहीं जानता है। ५६ तो समस्त द्रव्यों 
को जानता है! तो भ्राकाशमें जितने द्रव्य हैं उनने ध्ाकाशको, जानते हैं । 
श्राकाश एक अखरद द्रव्य है जो शोक झौर अलोकफ़में स्रवंत्न व्यापक 
तो पूरे लोफालोकको जान लिया | 

उपयोग ल्ोकालोकमें गया, इसका श्रर्थ यह नहीं है कि उन्होंने चित्त 
ज्गाया झौर उपयोगको भेजा, किन्तु ऐसा कहा जाता हैं। उन्तके उपयोग 
में जितना जो कुछ सत्‌ है. बद समस्त सत््‌ प्रतिभासमें भा गया, इसीफो 
ज्ञान शब्दसे भी ऋदते हैं और प्रतिभास शब्दसे भी कद्दते हैं। हि 

हमने भी जितने पदायोंक्रों ज्ॉना, उपयोग 'देकर जानादों या 
बिना उपयोग दिए भी कभी जाना द्वो तो हमारा ज्ञान उतनेमें गया हुआ 
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बोला जायगा | ज्ञान जाता नहीं है, छ्वानके हाथ पर नहीं हैं।, गति नदी 
घस अपने आपकी भूमिमे ज्ञानका जितना डकैयाकर परिणमन हुआ 

उसको जाना? योला फरते हैं। श 

तोयों परमात्मा निश्चयसे लोकालोक प्रमाण असूुंख्यात अदेश 
वांहा हैं, फिर भी व्यवद्ारनयसे शरीरकझृत उपसंद्ार और विस्तार होता 
है देहमात्रका। अच्छा बताओ यह अत्मा स्वयके आकारसे किद्ना बड़ा है ? 
तो जितना तक कभी बड़ा दो सकता द्वो उतना बड़ा वताबोगे । जेसे पूछे 
कि आग कितनी बड़ी होती है? तो एक भी न कता पायेंगे पर बड़ासे 
बढ़ा जो इंधन द्वोता होगा-जितना चढ़ा होता हो मान लो कि १०-२० फिट 
लम्बा फोई द्ूठ पड़ा देखा दो तो कहोगे कि २० फिट बड़ा है; पर निराधार- 
रूपसे फिसीने देखा है कि आग २० फिटकी होती ? नहीं देखा । यह जीब 
जब केबलीसमुद्घात फरता है ततेरहवे गुणस्थानमें तो इस जीबका प्रदेश 
केषलीसमुद्घातमें जबकि लोकपूरण होता है तो समस्त लोकाकाश,में 
व्याप जाता है। तो ज्ञोकाकाश प्रमाण हुआ, पर व्यवद्दारसे तो जेसा देद्द 
मिला; उस देदप्रमाण द्वी यद्द आ्रात्मा कहलाता है । 

यहां चर्चा यह चल रही है हि जो योगी अम्वर में; आकाशसे अपने 
मभनको धरता है. उसका सोह टूट जाता है। तो आकाशका सतल्नब यहा 
आकाश नहीं है किन्तु जेसे अकाशमे अन्तरात्र है। शत्त्य है, इसी प्रकार 
आत्मा समस्त धाक्ष पदार्थोंसे सूना है। समस्त वाह्य भावोंसे सूना है | 
अपने दी ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र है; ऐसे ज्ञासानन्दस्वरूपमात्र अपने भझ्रात्मा 
में 'जो सनको घरता है उसका मोह शीघ्र दृूट जाता है । इसी बातकों छ,ब 
झोर एक दोहेसे बतकाते हैं। 

' देद्दि चसंतु थि णवि मुणिउठ अ्रप्पा देउ अशखंतु । 
अथरि समरसि सरुधरिवि सामिय णट्ठु खिसतु ॥१६४५॥ 

दे स्थामी ? -देहमें बसता हुआ भी यह श्राप्सदेव अनन्त गुणोका 
आधार है। मैंने अश्ञानतासे नहीं जाना | अपने सनको समतापरिणास- 
रूप आफाशमें घरकर मेंने नहीं जाना है। इसत्तिए में अभी त्क नष्ट हो रद्दा 
६, गरवाद हो रहा हूं इसमें कोई सरेह नहीं । यद्द दोद्दा इस प्रकारके भाशय 
को लिए हुए है. कि प्रश्नकर्ताने पहिले प्रश्न किया था फि यह मोह फसे 
दृटता है,-उसफे उत्तरमें २, ३ दोह मे आचार्यले समाधान किया है कि मोह 
'यों हृटता है कि रागादिक विकार रहित पीतराग चिदालन्दस्वरूप धभ्बर 
में मनको लगानेसे मोह -द्ृटता है। तो इस उत्तरकों सुनकर अश्नकर्ता 
सम्ताधान रूपमें आया झोर बह उत्तरकों स्वीकार करता हुआ अंतिम 
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विज्ञापन फर रद्दा है अथवा पश्चात्ताप प्रकट फर रहा है कि है स्वामी ! सच 
हे । इस देहमें वसते हुए इस मुझ झात्माने अपने इस अनन्त झानन्दको न 
जाना; समतापरिणामरूप समाविभावकों मनमें लेकर न जाना, इसीलिए 
ठीक है नाथ ! में अभी तक बरवाद द्वोता रद्दा | 
न यहां प्रश्नऊर्ता प्रभाफरंभट्ट गुरु योगीस्दुटेबसे निवेदन कर रहे हैं 
के यह देह जो जीपका बंधन बना रहा है पद व्यवह्ारनयसे है । निश्चय 
से धरात्मा फट्टा रहता है; भौर व्यवद्वारसे भात्मा कट्दा रहता है ? तो 
व्यवद्ारसे भात्मा देहमें रहता है और निश्चयसे आत्मा अपनेमें रद्दता 
है। आकाशसे बाहर तो आत्मा कहीं चला नहीं गया, रहा आकाशमे ही, 
फिर मी आत्माका जो निजी द्रब्य है उस निजी द्रव्यसे उसके क्षेत्रों देखा 
जाय तो वद्द आत्मा अपने आपके भीतर में है । 

बं. 

जेसे पूछा जाय रि यह पुस्तक फट्दा है ? तो व्यवद्ारसे तो कट्द दो 
कि यद्द पुस्तक फमरेसें है। जरा भर बढ़कर कह दो कि झ्राकाशमें है। पर 
निश्चयसे पूछा जाय कि यदद पुस्तक किसमें है ? तो कट्दा जायगा कि यदद 
पुसाक पुस्तकके निजी प्रदेशमें है। झाकाशसे बाहर यद्यपि यद्द पुस्तक 
कहीं गयी नहीं है। भ्राकाशमें ही है; पर आ्राकाशके प्रदेश। आकाशका क्षेत्र 
जुद्य है और पुस्तकफे प्रदेशफा क्षेत्र जुदा है। इसलिए निश्चयसे पुस्तक 
पुस्तकम है; आकाशमें नहीं है? कमरेम म्तहीं है। इसी दृष्टिसे शरात्माको 
पूछा जाय कि फह्दा है आत्मा ? तो व्यवद्ारका उत्तर है कि देदमें है ओर 
कहा है-रेख तो। शरोरमें बस्त रद्दा है। शरीर गया तो आत्मा गया) 
शरीर वेठा है. तो आत्मा चेठा है। देखो बधा हैं ना शरीरसे झात्मा। 
जट्टां शरीर गा वहा ही आपका भात्मा है। तो व्यबद्यारसे यह झात्मा 
शरीरसे वधा है। 

व्यवहार कहते हैं उसे जद्दा एकपर देष्टि न हो। दो पर हो या अनेक 
पर हो। तो जब दम अद्वेतको छोड़ते हें. भौर व्यबद्दारकी दृष्टि बनाते 
तो धमें तो दो चौजे दिल रही हैं, दोका सम्बत दिख रहा है, तो व्यवद्वारसे 
यह आत्मा देदमें बस्षता है। जैसे मे सको खू ठेसे बाघ दिया, रस्सीसे बाघ 
दिया तो पू छे॑ कि चतावो भेंसका गला कहा हैं ! तो व्यवह्ारसे रस्सीके 
बीचसें है। और निरचयसे गला फट्दा हैं ? निश्चयसे मेंसका गला उसीकक 
गत्तेमें है। तो निश्वय तो दिखाता है एक बस्तुकों भोर ध्यवद्वार दिखाता 
है अनेक पस्तुवोकी | तो इस प्रकार आत्मा निश्चयसे फद्दा ब॑स रहा है * 
तो एक झात्माभरको देखो; दूसरेका तो लक्ष्य ही नहीं करना हद ॥ तो उसे 
एक श्रात्माको देखनेसे यद्द निर्यय हुआ कि आत्मा, आत्मामें बस रहा है | 


गाथा १६५ .. इ७ 


अब जरा आत्मासे बाहरकी भी परिस्थितियां देखो तो व्यत्रह्मर दृष्टि 
आयी | व्यवहारसे आत्मा कहां रहता है ? वह देहमें रहता हे । 
,. यद्यपि व्यवह्ारसे आत्मा देहमें रहता है। रहो-देदमें, रहकर भी इस 
मुझ आत्माने अपना शुद्ध आत्माकोन जाना। शुद्ध आत्माका ऋथ है 
खालिस आत्मा। केबल मै सत्‌ जो हू उस स्वरूपसे मेंनें अपतेको न 
जाना। जानता रहा तो यो ही जानता रहा-यह में हू। यंह में आ गया; 
यह में खाता हू, यद में बेठा हु? इस तरहसे वाह्म जो देह है उसको दी 
जाना। इस देहमें बलकर भी मेंने अपने आपको _न जाना। निश्चयसे 
यह में कैसा हू ! शुद्ध हू। अपने आपके स्वरूपसे केसा हू ? इस प्रकारसे 

ने न जाना । जब मेने अपने लिज शुद्ध आत्माको न जाना तो नाना 
योनियोमें। पतियोंमें में मटकता रहा । घर्मपालनका आधार है अपने 
आपको केवल देखना, न्‍्यारा देखता, सबसे जुदा दखना। 

कोई शरीरको ही आत्मा माने; शरीरसे जुदा अपने आत्माको तल 

देख सके तो उसने धर्मपालन तो नहीं किया है, और. भीतर चलो। 
रागादिक साथ आत्मामें उठते हैं जो कि औपाधिक भाव है, सर्व रागादिक 
भावोंसे जुदा मेरा स्वरूप है, उस चेतन्यभावकों मैंते न जाना तो घर्मपालन 
तो नहीं किया। व्यवह्ारमं भी जितना-जितना आपको जुदा दीखेगा 
उनसी-उतनी द्वी आपको शांति आप्त होगी और जितना अपनी जुशयगी 
से अलग दोकर बाहरमें दीखेगा उतनी द्वी अशाति होगी । 

.. भेया! अपने शुद्ध आत्माको देखो, इसका अर्थ यह नहीं करना हैं 
कि मैं रागद्ेघरदित भगवानकी तरह शुद्ध हू ओर उस शुद्धको देखता हू 
क्योकि ऐसे शुद्ध हैं दी नहीं। अपनेको शुद्ध देखेंगे केसे ? इस पर्याय शुद्ध 
की यद्दा वात नहीं कह रहे हैं किन्तु तू हैं ना। एक द्रव्य है ना, श्रकेला है 
ना तो तुम्त अपने आप अकेले अपने स्वरूपमें जेसा हो उतना मात्र सममः 
में आ जाय, यही है शुद्ध आत्माका देखना | जेसे खिचडी बनी तो खिचड़ी 
सें न दालका शुद्ध स्थाद्‌ रह।, न चावलका शुद्ध स्वाद रद । दाज्ञ अत्रग 
बनाया; चावले अलग बनाया तो दोनोंका अल्नग-अल्ग ठीक ठीक स्वाद है । 
खिचड़ीमें तो चावन ओर दाल दोनोंका रबाद बिगढ़ गया। दाल भातके 
स्रादमें और खिचड़ी के स्वादमें प्रकत्या भन्तर है; खिचड़ीमें दाल और 
चावल दोनोंका शुद्ध स्वाद नहों है। न रहो शुद्ध, फिर भी कोई अपत्ती 
ज्ञानटट्टिसे समझना चांडे तो उसमें समझ तो सकता है कि'चाबल यह है 
ओर दाल यह है, ओर स्थाद्‌ दोनोंका लिया हो तो भी छानसे दोनोंका 
न्यारा-न्यारा स्वाद जान सकते हैं । हे 


शरण परमात्मग्रकाश प्रवचन श्रष्टस भाग 


... इसी प्रकार यद्यपि दम यहा शुद्र नहीं हैं, अशुद्ध हैं, मित्रे हुए हैं 
देह न्‍्यारा है। आत्मा न्‍्यारा है ऐसी स्थितिमें आत्मा स्थित नहीं है। न 
खालिस देह है. ओर न खालिम जीव है। दहमें जीव वंध हुआ हैं; इतने 
पर भी दम अपने ज्ञानसे ऐसा तो जान सकते हैं कि जब जीव हैं एक सत्तू 
तो यह अपने रवरूपसे कुछ श्रोर है, जो वे वल अपना स्वरूपमात्र रखता 
ऐसे अपने स्वरूपमात्रकी दृष्टिम देखेंगे तो इस झआात्माकों शुद्ध आत्मा 
कहते हैं। तो देदमें चस कर भी मैंने खालिस केवल अपने आत्मादेबकों 
न देख पाया; इसलिए हे रंब्रामी | में अब तक भ्रमण कर रद्द हू! 
इस आत्माका नाम दैब हैं । देव कया है ? जो भाराधनाके योग्य हो) 
जो केबल छ्ञानादिक अनन्तगुणोका आधार हो, ऐसा देव परम भाराध्य जो 
शुद्ध आत्मा है उस आत्माको मेंनें न जाना | जो आत्सा श्रननन्‍्त है अधात्‌ 
अनन्त पदार्थॉंके जाननेकी इसमें शक्ति है इसलिए यह 'अन्तन्‍्त कदृल्ाया । 
ओर यह ज्ञानानन्‍दमय झात्मत्तत््व्तीन कालमें भी कभी नष्ट न होगा इस- 
लिए यह अनन्त है | जैसे विज्ञान का नियम है कि जो चीज है बह फ्सी ही 
रूप यदत्ञ जाय पर नष्ठ न होगी | हृवाका पानी हो जाय, पानीका हवा हो 
जाय, पर भूलसे कभी नष्ट नहीं द्वो' सकता । तो ऐसा यह अविनाशी 
झात्मा है; इस आत्माकों मैने न जाना इसलिए प्रभो मैं श्राज तक 
रुलता रेद्दा । 
प्रभाफरभट्ट निवेदन कर रहे हैं कि देदमें रहते हुए भी इस आत्म- 
तत्त्वको मैंने नहीं पद्दिचाना। समतारससे भरपूर जो अपना निर्विकल्प 
समाधिभाव है उसमें मन्त नहीं घरां भोर अपने झात्माकों नहीं पहचाना 
इसी कारण में नष्ट हुआ; इसमें कोई सदेद्द नहीं है। यहा अपना पश्चाताप 
प्रकट करते हुए प्रभाकरभट्ट बोल रहे हैं“इतने फाज मेने परमांत्माके 
उपदेशको न पाकर यों ही व्यथथ खोया |, इस तरद्द परमात्साके जाननेके 
उपायको बताते हुए भच यद्द बतलाते हैं कि परम शांति परिणामसे सहित 
यदि मसस्त सगका परित्याग किया जाय तो संसारका उन्छेंद दोता है । 
सयत्तवि सगण मिल्क्िया णुवि किउ उपससभाठ ।) 
सिवपयमम्धुवि मुशिउ एवि जहिं जोइयहदिं अखुराठग) १६६॥ 
घोरुण चिण्णाई तवचरणु ज णियबोहह सारु | 
पुण्णुवि पाउवि दड॒ह, शव किसु छिज्जइ ससारु॥ १६७१। 
समस्त परिग्रदद भी नहीं छोडे। उपशमभाष भी नहीं “किया, आर 
'कशिव मार्ग भी नहीं समझा जिसमें कि योगीज्ोंका बड़ा प्रेम रृहता है। घोर 
तपस्या भी नहीं किया, जो कि भात्मज्ञानसे शोभायमान्‌ है, घुएय पाप 


गाथा १६६-१६७ ३६ 


इनको भी बंद नहीं क्रिय', फिर वतत्यावों संसारके से छूट सकता है ? 
परिभ्रह भी नहीं छोड़ा, शाति परिणाम भी चहीं किया, ओर सोक्षका क्‍या 
सुत्रूप है, उसके पानेका क्‍या उपाय है ? यह भी नहीं जाना; कभी कर्मोको 
भस्म नहीं क्रिया, फिर वतलावो कि केसे यह ससार छूट सकता है 
परिप्रह आम्यतर्‌तो १४ तरहके हैं,मिथ्यात्व, क्रोध; सान, साया, लोभ 
ओर द्ास्य झादिक £ ने। कपाय | इस तरह १४ प्रकारके भीतर परिणाम 
पाले परिप्रद हैं शोर बाह्य परिप्रह १० प्रकारके दं-मकान) खेत, धन धान्य, 
नोफाए कपड़े) रुपय। पैसा, सोला, चांदी, पस्त्र वर्तेत आदि । ये २४ प्रकारदे 
! इसका त्याग नहीं क्रिया समतापरिणाम नहीं किया) जीवनमें सुख माना॥ 
मरणमे दुःख माना, कोई लाभ मिल गया तो हे माला, कोई हानि हुई तो 
ट् ता । तो सारे तो ऐच करें और चाहें कि संसार कट जाय तो केसे 
कक 
भेया ! शिव जो परमकल्याणरूप है; अविनाशी है, निर्वाण है, ऐसे 
निञ पदफो जाता दी नहीं | पाये किसे ? कसा है यह मोश्षका मार्ग ? 
स्पाधीन है । कहीं वाहर छुछ यत्न नहीं फरना है। किन्तु अपने आपका जो 
रब -प है उसका श्रद्धात करता, उसका ज्ञान करता) उसकी ओर ही लगना, 
ऐसा खुद अपने भाषमे पुरुषार्थ करता हैं। ऐसा यद्द स्वराधीन सार्ग है जहा 
समोक्षमागमे लगते वाल्ले योगी पुरुष बड़ी प्रीति करते हैं । योगियोकी प्रीतिका 
' साधन मात्र जो भात्मतत्त्व है उसका अवल्लम्बनरूप बह मोक्षमार्ग भी न 
जाना भोर न परिपहका विजय पाया) न उपसर्ग सह सके, त्त तपश्चर्या की, 
फिर इसके निर्षाणकी कहपना भी क्‍या की जावे ? 
तपश्चर्या अपने ज्ञानके कारण सारभूत है। वास्तविऊ तपस्या तो 
शुद्ध ज्ञान करके श्रपने आपमे लीन होना है । सो जद्दां ये सच काम चलते 
हों अर व दरी तपस्याएँ भी द्वोती हों ऐसा तपरचरण भी नहीं किया और 
न पुण्य वाप फी बंड़ी काटी । पुण्य पाप की वेढ़ीफी उमसा «ी है जेसे कि 
चाहे चोदेकी बढ़ी हे चाहे सोनेकी चेढ़ी हो, दोनों ही तरहकी वेड़ी बन्धन 
फरनेमें एक समान हे । इसी प्रकार पुण्यका उदय दी तो उसमे भी परपदार्थों 
की प्रोर दृष्टि दो झौर पापका उदय दो तो उसमे भी परकी ओर दृष्टि द्दो 
तो जद्दा परकी भोर दृष्टि है वहां द्वी बन्धन है । सो पुरु्य पापके बन्धनवों 
परावर पनाये रह भाये हैं। फिर बतलावो कि ससार कैसे हिट ? न ध्यान 
* किया, न शुद्ध झात्मतत्त्व्को अनुभव किया, फिर ससार कंसे कट 
सक्षता है ? 


भेया ! झसली बात तो यह है कि इस जीबने संसारभे झत्तन्त 
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भव पाये; अब यह मलुष्य अप इस्ले मानों सुफ्त दी मिल्ा है । तो इससे राग 
हो-इस तरह से तो कुछ लाभ न म्रिल सवे गा । मलुप्य भव पानेका लाभ यह 
कि अन्तरमे किसी पदार्थकी इच्छा न रहे। स्वयं जेसे हैं उसीमें रमें। 
यही ससारके घटनेका उपाय हैं । यदि हम ऐसा न कर सके तो फिर ससार 
केसे कट सकता है ? तो जानकार कतंव्य यह है कि अपना जो शुद्ध 
शआत्मद्रव्य है, केवल, खालिस; स्वय अपने आप जिस स्थरूपमें है उस 
स्वरूप की अपनेको भावना फरनो चाहिए। अब द््म यह बतला कर जो 
हि उत्कृष्ट धर्म है उसके कथनके बाद दान करना, पूजा करना; पचमरमेप्टी 
की बन्दना करना आदिक रूप जो परम्परासे मुक्तका कारण है; ऐसे 
श्रावक धर्मका कथन #रते हैं । 
दाखु ण दिश्णुउ मुखिवरहँ णवि पुण्जिड जिणणाहु ! 
प्च ण॒ बदिय परमगुरू किमु द्वोसइ सिबलाहु॥ १६८॥ 
कहते हैं कि इस जीवने न दान दिया सुनिश्वरोंको और न जिनेन्द्र 
देवकों पूजा ओर न पचपरमगुरुशोकी वन्दना की तो शिव्का लाभ केसे 
हो सकता है ? कल्याण ट्री प्राप्ति केसे हो सकती है ? श्रावक्रथमका मुख्य 
कर्तव्य दान करना$ पूजा करना, बन्दना करना आदि है। कोई इनसे रदित 
है, दान, पूजा, वन्द्नासे दूर रद्दे तो और क्या करेगा या धन जोडेगा 
या विषयों रमेगा । उसे कल्याणका मार्ग तो नहीं मिल सकता है। 
कक्याण करने वाले जो पुरुष हैं उनकी सगति करें तो कल्याणका मार्ग मित्र 
सकता हैं । उनकी सगतिसे दूर हैं तो उससे शिवलाभ नहीं हो सकता है। 
दान चार प्रकारफे हैं - आहारदान, अभयदान। ओपषधिदान ओर 
शास्त्रदान | जो मोक्षसार्गी जीव हैं उन्हें: बिधियूर्वक मोजन करानाःसो 
आहारदान है। मात्र खुद तो सभी खाते रहते हैं पर ऐसे लोग घन्य हैं 
जो मुनिजनोंकों खिक्ला करके खानेका भाष व यत्न रखते हों। वही आहार 
दान है। अभयदानमें उन मुनिजनोंकी ऐसा सेवा दो! ऐसी बिनय इत्ति हो। 
ऐमा दूसरोंके संकट मेटनेका परिशाम बने कि जिससे उन मुनिजनोंका व 
धर्मी जनोंका भय दूर हो? इसे कद्दते हैं. अमयदान। ओपधिदानमें उन्त 
मुनिजनोंकों अशुकूल ऑपधिि देना; यदी औषधिदान है ओर शास्त्रदानमें 
दुसरोंको पढाना, शास्त्र देना, ज्ञानप्रसावनाका कार्य द्‌ रना, ये सब शास्त्रदान 
हैं। तो ये चार दान भक्तिपू्वक भ्रावकों को देने के हैं; जो कि निश्चय भोर 
व्यवद्दाररत्नत्रयफे साधक है | धि 
पु तो जिन्होंने उन्‍हें पूजा नहीं; फिन्‍हें ? जिनेन्द्रदेवको, जिनक 
बड़े-बड़े देवेन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्र पूजते हैं, केघल ज्ञानादि अनन्त गुर्णोर 


गाथा १६८ ेु का ४१ 
जो परिपूण हैं, जो उच्च पद पर विराजमान्‌ हैं; ऐसे जिनेन्द्रदेषको हमने 
न पूजा) और न पच परमगुरु अरहत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय ओर साधु 
इन्तकी कभी बन्दना की) तो बतलावों कि कह्याणका उपाय क्हसे प्राप्त 
हो ? परमगुरुषों में दो तो देव हैं और तीन गुरु हैं । देव ओर गुरु सबको 
परमगुरु बोलते हैं । क्योंकि ये सव परमपदमे स्थित हैं। भगवान अरहत्त 
ओर सिद्ध तीन लोक के अधिप  योंसे वदनीय हैं। . ._ * 
प्रश्न-यहा कहा गया है कि तीन लोकके जीव जिनकी बन्दना करते 
हैं। तीन लोकके सारे-जीव केसे बन्दना कर सकते हैं ? सारे जीब तो चहां 
पहुचते ही नहीं, पर उसका अर्थ यह है कि ऊध्यलोकव जो इन्द्र हैं उन्होंने 
बन्दना कर लिया तो ऊध्वंज्ञोकके सभी जीब उसमें आ गए । मध्यलोकमें 
मनुष्यके स्वामी जो चक्रवर्ती हैं ओर तिय॑न्चके रवासी जो सिद्द हैं; जब वे 
नमस्कार करने आ गए'तो सबका नमस्कार समझता चाहिए | तो जो तीन 
लोकके अधीशोंके हारा बंदनीय हैं वे हैं अरहंत सिद्ध और तीन लोकके 
ईश इन्द्रोंफे द्वारा, योगियोके द्वारा वंदनतीय सोक्षपदकी जो 
आराधनामें लगे ऐसे आचार्य, उपाध्याय ओर साधु हैं इनकी यथायोग्य 
कप्री बन्दना नहीं किया तो मोक्षसुखका लाभ केसे हो सकता है 
भेया ! मोक्षका सुख चाहिए तो जो मोक्षके सुखमें लगे हैं, जिन्होंने 
मोक्ष सुख पा लिया है ऐसे देव और गुरुषों के प्रति अपना विशेष मुकांय 
ही उनकी सगति हो तो मोक्षसुख, प्राप्त हो सकता है। पर मोक्षके 
आराघकोंकी न सगति की; न उनका बन्दन, पूजन किया, न उनकी सेवा 
शुश्र॒षा की, उनसे अत्यन्त दूर रहे -तो उनसे दूर रहने पर मोही जीवोॉंमे, 
परिकरॉमें रहकर-तो यह जीव खोटे ही कर्म करेगा-- ऐसा जानकर यहां 
यह शिक्षा ल्ेत्ना चाहिए कि दान पूज, बदन आदिक जो 'श्राषफोंफे कतैन्य 
हैं उनसे न चुकला चाहिए । ये सब कतंज्य उपासकोंके ध्यान सम्बन्धी 
शास्त्रोंमें कहे गये है। सो इन कतव्योंको- योग्य व्धिसे करते रहना 
चाहिए। अब जेंसे शरीरकी रखवालीके लिए आहद्वारकी आवश्यकता है, 
भोजन न करें तो शरीर शिथिल दो जाथ, इसी तरह आत्माकी शातिके 
लिए ज्ञान ध्यानकी आवश्यकता है, मगर ज्ञानध्यारूष" 


| ) बातें नहीं लगे, 
मोक्षमार्गियोंक्री सगति सेवामें नहीं लगे तो मुझे आत्मशांतिकी रे 
345४0 ।॒ त्मशांतिकी बात नह 


, खब विधि जानकर इन्हीं परमगुस्बोके घंदनमे, पूजनसे, नमरवार 
में संगतिमें, सेवामें, ज्ञानध्यानमें जो पुरुष लगता है उसे शांतिका सार्ग 
मिक्षता है। अब ये जो षट्‌ आधश्यक कार्य आ्रावकके माने रए हैं उनमें 
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ध्ध्यात्मसाधना भरी हैं। जसे ठेबपूजा करते हैं. तो देवपूजा बरते हुएमें 
यह ध्यान रहता है कि ये प्रभु अध्यात्मकी मूति हैं, इनका जैसा सहल 
स्थ्रछूप है ते ॥ पूर्ण विकास हो गया है| तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि में 
भी इस शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र रहू । ऋपनेकों करने योग्य फाम जगवमें 
केवल एक है--अपनी शुद्ध भाषना रखना | शुद्ध परिणाम होनेसे तत्काल 
भी शाति मिलती है और 'प्रागामी कालवे लिए भी शातिका उपाय रहता 
है शोर परिणाम निमंल मन हो तो केसी भी रिथिति आए, धन भी पास दो+ 
श्रहुत सम्पत्ति भी जुढी है तो भी शाति नहीं रहती है और परिणाम 
निर्मल हो तो फैसी भी दीनताकी स्थिति आए तो भी शाति मिलती है । 
भैया  शांतिका सम्बन्ध है घीतरागताके साथ, न कि वाद्य बस्तुके 
साथ | परिणामों दीतरागता हो तो शांति मिक्ते और नहीं हैं बीतरागता 
तो वाह बस्तुवोंसे मुझे शांति न मित् जायेगी । जो पुरुष राग जितना फम 
फाता है। हप फम फरता हैं चह उतना ही सुखी है भौर जिसके रागदय 
हिहकुल नहीं है, वह पूर्ण सुखी है। यह सभाल वनाना भी बहुत बढ़ा काम 
£ कि अपनी गहती ध्यानम रह जाय कि में रागट्रेप परिणाम करता हूं 
इसी लिए दु ख होता हू । है 
इस मलुप्यभवकों पाकर मेरे करने योग्य काम केवल एफ ही है-- 
मोदद रागढेप इनसे दूर हों, दूसरा हमारा कोई ।माम नहीं है। क्‍या द्वोता 
है बराह्मपदार्थोंसे यदि बाह्पदार्थंसि शांधि मिलती हो तो चतल्ावों जो 
बड़े बडे करोड़पति हैं वे भी दुखी हैं। चीजें वो दो ही चाहिये दे, बह 
भूरा मिटना चाहिए और शांति मिलनी चाहिए | सो बढे करोड़पति दोकर 
भी लाभ फौनसा मिलता है ? भूख जेसे दूसरोंकी मिटती है बेसे दी उन 
करोड़पतियॉंकी मिटती दे । बल्कि शाति उन्हें व्यादा, मिलती है जो कम 
परिभद वाले हैं। अब रही इज्जतकी बात | किनमें अपनी इजत चाहते 
हो ! जिनमें आप अपनी इज्त चादते हैं वे स्वयं मर सिटने वाले है| 
वे सदा इज्जत करते रहेंगे क्या ? तो इजतकी कल्पना भी मूठी है । मगर 
सारा संसार मोहमें लग रद्द है, सारा ससार अपनी पोजीशन बनानेमें 
लग रहा ० 
मैया | यद्दा यदि कोई घमकी शत करे तो सारे संसार ही निगाहें 
तो वह पागल है । मगर हिम्मत है ज्ञानी पुरुपफी कि सारा ससार औी कुछ 
कहे फिर मी अपने द्वितकी धुनमें रहता है ओर जानता रहता है कि दूसरे 
लोग मेरी कुछ मर्देद न कर देंगे । सभी दास करनेको हैं । भभी आप चल्ने 
जा रहे हो, थोड़ा पर फिसल जांय,' गिर जाबो,तो आपकां फेसा दी द्विवू 
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हो; उसे हँसी ही आ जायेगी; चाददे वह बादमें दौड़कर उठाये; सेवा करे) 
पर हँसी आ जायेगी और जो आपको दितू नहीं है वह हँसनेका आनन्द 
देर तक लेता रद्दता है। तो दुनियाक लोग तो हम बिगढ़ते हों; गिरते हों 
तो हँसी करने वाले हे, पर हमारा सुधार करने वाले नहीं हैं। मेरा सुधार 
तो मेरा निमेल परिणास ही कर सकता छै ऐसा ज्ञानी जीषकों दृढ़ 
विश्वास है। कर 

जब तक दुसरोंका स्वार्थ सघता है तब तक तो बहुत-बहुत लोग 
सानते हैं ओर दूसरोंका स्वार्थ न सधे तब कोई सानने बात्ता नहीं होता है। 
यहीं देख लो । कोई झादमी आफिसर है या मिनिस्टर घगरह है तथ 
कितनी मान्यता है और जब रिटायर हो जाय) नौकरी न रहे तो पिर 
उसे कौन पूछने आता है ९ मनुष्य जब घन कमाता हैं) बड़ी आय करता हैं 
तब बहुतसे पूछने »ते हैं और कभी उदय पापका आ जाय, धर्म ही 
खत्म दो जाय तो मनुष्य तो बद्दी है। अब मित्र कहा गए ? कोई पूछने 
वाला नहीं है। पीठ पीछे सभी हँसी करने वाले हैं। तो जो ऐसे मत्रिन 
हैं; मोदी हैं; अज्ञानी हैं, खुदका जिसे पता नहीं है ऐसे पुरुषोंसें दस अपना 
क्या पोजीशस रखें, क्या कदृक्ञवाना है इन लोगोंसे । कद दिया तो क्‍या 
मिल गया । अव्बज्ञ तो जसा चाहो बेसा सब कह दी नहीं सकते | सबका 
भी अपना-अपना मन है । किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। सघ अपने 
अपने सनके अनुसार कार्य करेंगे ओर कदाचित्‌ मान ले राइन लगाकर 
एक स्बरमें खूब धन्यवाद दे दे तो उससे आपको क्या मिल गया 

भैया ! जिस मलुष्यमें बैराग्य हो, त्यागसार्ग हो बह पूप्य है। शांति 
आर संतोष तो इस त्यागमार्गसे ही प्राप्त हो सकता है; पर हो तो त्याग 
अतरंगमें । अतरंगका त्याग इस ज्ञानमें हैं कि यह ज्ञान प्रौढ़ बना रहे फि 
प्रत्येक द्रव्य भिन्‍न-मिन्‍्तर है, किसी द्रव्यसे किसी अन्य द्रव्यका कुछ 
स्म्वन्ध नहीं है। केवल अपने आपसे ऊपना परिण मन फर रहे हैं। फिर 
मेरा कया है; दूसरेफे परिणसनर्मे मेरा हित बया ? ऐसा ज्ञान जिसका 
जागरूफ रहता है. वह ही पुरुष ऋानन्‍्द पा सकता है। हस कितना ही 
अपने मुं इसे मिलासिट्त्ू बने रहें; दस बड़े चठुर है, बड़ी बुद्धिमानीवा 
काम करते हैं; परे जब तक विकहप है, ऊब ८क ६२ इधर उधरका ख्याल 

» जब तक परवस्तुकी समाज्ञका यस्‍्ल है तब त्तफ दमन चतुर नहीं हैं; 

ज्ञानी नहीं हैं। हमारो गहती पर न हंसने पाले ओर उस गत्तीफा समथन 
करते वाले यहां सभी मिलेंगे पर हमारी गलती पर हँसने वाल्ले वहीं मिलेंगे 
जिनको हँसनेका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात ज्ञानी पुरुष १ 
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भेया | मोद्दी, मोहीका सत्फार फरते ही हैं। यद्दा पर ऐसे ही लोग 
भरलेंगे कि उसने उसकी प्रशसा कर दी, उसने इसकी प्रशंसा फर दी । 
यथपि प्रशंसाफे लायक वे एक भी नहीं हैं पर परस्परमें एफ दूसरेडी 
प्रशसा फर देते हैं। उनमें श्षोभ भरे हैं, विकत्प भरे हैं, विकार भरे हैं । 
इन्छा बहुत सी बनाए हैं। ऐसे लोगोंसे हम क्‍या अपनी प्रशसा चाहें, 
ऐसी समझ जा बनाए रहता है, समझो वह ठीक मार्गपर है। तो ये 
श्रावफोंके फर्तव्य बताए हैं। इस छद्ों फर्तव्योसे से श्रावक्षोंकी भी एक भी 
कर्तव्य न छोडना चाहिए । छुछ न कुछ समय इस सभी कततव्योंके करनेमें 
देता चाहिए | देवषपुजा, भगवानकी भक्ति; भगवानका ख्याल, इनको यदि 
छोड़ दिया तो संतोष फट्दा सिज्ञेणा ? शुरूपास्ति। गुरुषॉके सत्संग आना, 
ब्रेठता, इनओ छोड़ दिया तो ज्ञानकी बाते फद्दासे प्राप्त होंगी ? यदि गुरु- 
जन नहीं मिलते ६ तो अपने ग्रहस्थोंमें भी ऐसे बहुतसे लोग द्वोते दे जो 
रप्भाषसे विरक होते हैं, उनकी सत्संगति करो। मोदियोंका संग थे डो | 
यदि गुरुषोंकी उपासना करना छोड दिया अथवा सत्सगति छोड़ दिया 
तो फिर भल्ता दोनेफा ठिकाना कहा मिल्लेगा ? 
स्वाध्याय जिसमें शातिकी, प्रवृत्तिकी ओर उत्साह मरी बाणी 
लिखी है उसे अगर छोड़ दें तो फिर कहां शाति पायेंगे। संयम अपनी 
प्रनीतिमं रच भी सयम न रखें, हिंसा, कूठ) चोरी आदि पाप ही किए जा 
रहे हों तो उससे शाति फद्दा मिलती हैं ? जप, तप न करके इच्छाके बशम्में 
आकर, इच्छ्रा-इच्छामें ही वद्द गए तो फिर मुमे; संतोप कहां मिल्नेगा ! 
ओर दान जो कुछ कमाया वह सब अपने परिजनके लिए है। जिनमें मोह 
है उनके हो लिए है तो ऐसी ऋमायी किस काम की है ? उससे ममता 
बढ़ेगी ओर सरते समय बढ़ा संकल्प विकल्प होगा। जो पहिले से ही धन 
बेभबसे जुदा समझता है; जितता परिधारजनॉपर खच्े करता उतनाददी 
श्रम्य लोगों पर खर्च करता तो घूं कि वेमवसे उसने भासक्ति नहीं रखी 
इसलिए सरण समयमें उसे शक््ेश नहीं होता है | यों भावकोंकों ६ कर्तव्य 
प्रतिदिन पालन करनेके हैं | तो भ्रावकको ये $ कर्तव्य प्रतिदिन करना ही 
चाहिए !क्‍ भ्रव यद बताते दें कि निश्चयसे चिंतारहित ध्यान ही मुक्तिका 
कारण है । 
अद्धकुज्ञीय-लोगणिदिं जोड कि कपियएदिं । 
एमुइ लब्भई परम गई णिच्चितिं ठियएहिं॥ १६६॥ 
कद्दते हैं कि आधे उघडे हुए नेप्रोंसे अथवा बन्द किए हुए मेप्रोंखे 
क्या ध्यानकी सिद्धि होती है अर्थात्‌ नहीं दोती है।जो चितारद्वित पुरुष 
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हैं, अपने स्वरूपकी ओर लगे हैं उनकी ही इस तरहके मोक्षपद्की आ्राष्ति 
होती है। चिंता है ओर ध्यान लगावे, आंखें वन्द करे, आंखें खोले रहे तो 
क्‍या उससे सिद्धि हो जाती है ? नहीं होती । भीतरमें चिंता नहो। शक्य 
न हो ओर सीधा अपने आत्मस्वरूपपर दृष्टि दे तो उससे सिद्धि होती हे । 
यदि आत्मद्र्शन है, आत्माकी रुचि है, आत्माकी ओर ही यत्न है त्तो 
आंखे उधाडना या वन्द करना इत्यादि कुछ यत्तल करने की जरूरत नहा 
गड़ती; स्वयमेष सिद्धि हो जाती है। आखें उघाडले, बन्द करनेसे सिद्धि 
नहीं होती है। जितना सयोग है. उतता दी क्लेशका कारण हैः चन्धवा 
कारण हैं, तो जब बिता न दो, किसी बस्तुका आशय नदी तो किसी 
भावकी अपेक्षा नहीं रहती । जो द्वोनिको दोता है बह हो जाता है । इसे ही 
मोक्षगति या परमगति कहते हैं । 

यह मोक्ष बड़े-बड़े उत्हष्ट केंचल ज्ञान आदि गुणों करके सहित है 
इसीलिए इसका लास परसगति है | इस परमगतिको कोन प्राप्त वर सकता 
है ! जो चिंतारद्वित पुरुष हो बच ही इस परमगतिको प्राप्त कर सकता है । 
विंतारदिित पुरुष ही निजशुद्ध आात्मामे स्थिर हो सकता है। अपने शुद्ध 
आत्मस्वरूपमें स्थित होना कब बन सकता है जब किन्हीं बाह्य पदार्थ विषयक 
जिंता न हो | जेसा कि इसका अपने ही अस्तित््वके कारण रबरूप है। 
ज्ञानसान्न) चितप्रकाशसान्न | त्रेकालिक अखर्ड चेतन्यरूप) इस रूप ही 
अपनेको देखना है । यदि कोई इस रूपसें अपनेको देखे तो उसके बाहरी 
चिंता और मोह कहां मलकेगा ओर जब बाहरी चिता और मोद्द परि- 
णाम नहीं रहता है तब यह जीब उपयोगको अपने स्वरूपमें प्रवेश कराता 

। मोक्षका कारण इस शुद्ध आत्मतत्त्वकी उन्मुखता है। तो यद निर्श्चित 
पुरुष ही कर सकता है। यों तो घच्चेसे भी कहो कि कि जाप दिखाबो 
ऊसे करोगे, तो बह पातथी मारकर आखे बंद करवे हाथसे जपने लगता 
है । तो ऐसा बाह्य यत्न फरनेसे कोई चीज मिलती है क्‍या ? उन सबके 
अन्तज््ञॉनका प्रसाद है जिन-जिनके ध्यानकी सिद्धि होती है । उसे अब इस 
दोहेमें कहते हैं । 
जोइय मिह्लिषि चित जइ तो तुद्दश संसारु | 
चितासत्तर जिशवरुवि लहृइ ण॒ हसाचारु ॥१७०॥ 

हे योगी ! यदि तू चिंताबोंकों छोडेगा तो इस ससारके परिश्रम ग 
से छूट जायेगा, क्‍योंकि चिंताबोंसे आशक हुए जो पुरुष हैं वे बड़े जिन- 
बर भी हों भ्र्थात्‌ तीथंकर भी जब वक गृहस्थाबरथामें रद्दते हैं ऐसे त,थकर 
देष भी इस परमात्माके आचरणको प्राप्त नहीं कर सकते हैं अर्थात हंसा- 
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चारको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पक्षियोंगें लोककाव्यमे हसका 
आधरणशुद्ध है, गम्भीर है, मायाधार नहीं है, ऐसा #रल गभीर इाचरण 
मुक्तका है । 

हसकी इज्ञत बगलाने बढ़ाया क्योंकि वगला भी हस जैसा होता है 
फिन्तु बंगला द्वोता हैं चालाक, पापी । उस बगलेने दंसकी बड़ी अतिष्ठा 
यढ़ा दी | सलनोंकी प्रतिष्ठा हर्जनोॉंकी वजहसे बढ़ती हैँ । फिसी गांवमें सब 
सतञान ही सजन हों) कोई दुर्जन न हो तो कौन क्सिको कह्देगा कि ठुस ब्डे , 
सज्ञन हो और जिस गावमें दुर्जन भी हैं और सज्जन भी हैं तो उससें 
दुर्जनोंके कारण उन सल्नोंकी प्रतिष्ठा दढ़ जाती है। तो हस जो है बह 
भीतर सरल) बाहर सरक्ष है, जिसे कहते हैं कि भीतर भी स्फेद वा(२ भरी 
सफेद, कालापन कहीं नहीं है, और हस गम्भीर है, ह्सणो सुनते हैं कि 
मोती उसका भोजन है, हस मोती चुगता है; जिसको अन्य पदा "की 
आसफकि नहीं है ऐमा वह गम्भीर है कि कोई वात गुजरने पर मोती भी 
छोड़ दे | तो जेसे हंस अतरमें उच्ज्वल्) वाहरमे उब्प्वल है इसी प्रकार 
यह आत्मा अन्दर और बाहर से उज्ज्वल है | ऐसा आत्माक्षों वे पुरुष नहीं 
पा सकते हैं जो चिंता करते हैं । 

चित्रा एक भात्माका अशुद्ध परिणसन है, विकारी भाव है| आत्मा 
का स्व्रभाव शुद्ध चिंतारददित ज्ञानसात्र क्वल्न ज्ञाता द्रष्टा रहे ऐसा उसका 
स्प॒साव है । उस परमसात्म पदार्थसे विज्क्षण यद्द चिता है। सो यह चिंता 
यदि है तो समझ जो कि यह ससार न टूट सकेगा ससारका अर्थ 
भ्रमण, ससरण, परिभ्रमण | जीवका परिभ्रमण क्ट्टांहो रह है ? तो 
व्यवद्दारसे तो इस लोथ में हो रहा है । इस बाह्य स्थानमें हो रद्दा है, भौर 
निश्चयसे आत्माका कहा परिभ्रमण हो रहा है ? अपने आपकी कहपरा 
में | केसी कठपना इमकी तेज दौड़ती दै कि हजारों मील पाव सेचे रढसें 
द्वी पहुच जाय। पाव सेक्एड भी बहुत है, ख्याल क्या और पहुच गया | 
न इसके पख हैं, न पर हैं, पल और पर होते तो घीरे-धौरे जाता; पर न 
पत्त हैं न पैर । जिस काल विचारा उसी काल पहुच जाता है। तो चिंता- 
सक्त पुरुष इस संसारसे छूट नहीं सकता । 

आत्माका स्वरूप तो ससाररद्दित है; परिश्रमणरदित है। इसका 
कार्य तो मात्र जञानन है; सगर क्या दशा हो गयी कि बधघनम पड़ा हैं। , 
यह अपने खुदका ही अपराध है। अब बतलावो परवरहठुसे मोह न करों 
तो क्‍या जीव मिट जायेगा, पर नहीं मान सकते | करते तो हैं मोद। न 
मान लो, किसीको अपना न मानो तो क्या बिगड़ गया सो दतत्ावो ! 
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किसी बाह्य बस्तुको अपनी न मानो तो क्‍या चि्ताश हो गया ? आत्मा 
मर गया या शरीर गुजर गशया या प्राण निकल गए या कॉनसा सकट 
आ गया ? पर यह ऐसा रह नहीं पाता है | तो जो ममत्व रखता है, जिस 
के भ्रन्मानभाष लगा है उसके ससार नहीं टूट सकता । 
जंब तक तीर्थंकर भी छुद्सस्थ अ्रवस्थामें रहे तब तक उनके शुभ- 
अशुभ चिंताएँ रदीं, जब तीथंकर लड़के थे तो क्‍या किसी की बात न 
मानते होगे, क्या किसी को आज्ञा न देते होंगे, क्‍या उन्हें क्षोभ न होता 
होगा ? कोई न कोई बात तो उन्‍हें अमुद्दा अथवा सुद्दा ही जाती होगी । 
तो चिंतामें रहने बाले तीथंकर भी हसाचारको नहीं प्राप्त कर सके । हँस 
सायने परमात्मा । हँसकी तरह जो निर्मल हो उसे कहते हैं हस याने 
परमात्सा । जिनका ज्ञान निर्मल हो गया उन्हें न किसी पदार्थके सम्बन्धसें 
सशय है; न भ्रम है; न सोद्द है । ऐसा बह हंस परमात्मा है। उसका 
आचरण क्या है.? रागादिकरद्वित शुद्ध आत्माका परिणमन होना | इस 
बातको वे चितासक्त पुरुष नहीं प्राप्त कर सकते हैं ।' इस कथनसे हमें यह 
शिक्षा मित्रती है कि हम समस्त चिंताजालोंको छोड़े । 
- भया! चिंता तब होती हैं जब देखी, सुनी, या अनुभवी चीजसमें 
आकांक्षा हो । इच्छा द्ोती है ना) तो देखी हुई चीजोंमें इच्छा होती है, 
» सैनी हुई चीजोंमें इच्छा होतीं है ओर भोगी हुई चीजोंमे इच्छा होती है । 
वह समक्ष इच्छा जाल सिट सकता है तो इच्छारहित शुद्ध चैतन्यस्वरूप 
के अनुभवनसे मिट सकता है। में तो इन सबसे न्‍्यारा हू । जेसे बडे कुल 
फा कोई बड़ा पुरुष होता है तो किसी तुच्छ बातमें भी लग जाय तो भी 
अपने को जढदी सभाल लेता है । अरे) में ऐसे बड़े कुलका हू, यह मेरे 
करने योग्य नहीं है। ऐसा खोटा परिणाम केसे,बन गया ? चह सभल्न जाता 
। इसी प्रकार ज्ञानीजन भी , कदा चित्त कर्मोदयसे| अशुभकार्येमि भी लगें 
तो भी जल्दी सभज्ञ जाते हैं। अरे मेरा शुद्धस्तरूप वेवल चेतन्यमय है 
मेरा काम तो माज्न ज्ञाताद्रष्टा रहनेका है!” इनसे कहा रम रहा हू ? बह 
अप॑नेको बाह्य त्िषयोंसे हटाकर अपने आपमें सुगमतया ले जाता है। 
तो ये कोई आकांक्षाएँ नहीं होतीं । 
सो भेया | चिंतारदहित जो शुद्ध आत्मा है उसमें सबब तत्परताके 
साथ उसकी भावना करनी चाहिए ।.जेंसा, अपनेको बार-बार भायेगा उसके 
उसके अनुकूल उसका काम होगा जैसे कोई नाटफम्म पार्ट लेवे किसीदा 
और बहा ऐसा ही ख्थाल वह एकद्म बना ले कि में तो अभुक ही हू, दो 
जसा उसे जोश चाहिए, जो यत्न चाहिए, बद्द जोश और यत्न उसमे आरा 


कण 
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जाता है। अपने आपको कोई यों ही देखे कि में कर्मोंसे बहुत बचा हूं, 
वढ़ा फंसा हू, सारे दुःख सारे सकट छाये हुए हैं, मैं बहुत विपत्तियोंकी 
स्थितिमें हू; तो विपत्तिया उसके सामने हैं हों। और कुछ भी हालत हो, 
जब यह निरखे कि में तो वहीं का वहीं हँ--आत्मस्वरूप, परमात्माकरी 
तरदद, सबसे न्‍्यारा, अतरगमझं एक चेतन्यमय मात्र तत्त्व हु, हमारा किसी 
से भी सम्ब्न नहीं है ऐसी दृष्टि अपने आपकी आए । क्‍या किसी अन्यसे 
इसका सम्बध है ? जेसे सब जीब हैं तैसे ही यह हंस भी है | स्व एक समान 
स्वरूप पाले हैं । जहा ऐसी दृष्टि जगायी कि सकट समाप्त हो जाते हैं। 


जोइ्य दुम्मह ककण तुहँ भवकारणि बवदारि। 
वंभु पवच हिं जो रहठ सो जीणवि मशु मारि !१५७१॥ 

कहते ६ कि योगी ! तेरी कया खोदी बुद्धि हो रही है जो तू संसार 
के कारणभूत व्यवहार में तो रहता है और अपना जो निश्चय स्वरूप 
उसकी झोर ध्यान नहीं देता। सर्व्रपंचोंसे रहित जो शुद्ध झात्मा है 
उसको जान और बविकल्पहपी सनकों मार। जहा और प्पच | ब्रह्म तो 
हुआ चतन्यस्वरूप और प्रपच हुआ यह मायास्वरूप | घाद्य प्रपंच और 
अतरद्न प्रपच ये सब कीडे मकोड़े, पुरुष) स्त्री, वालक) पक्षी आदि हुए 
और अतरक्ष प्रपच मिथ्यात्व, रागद्वेष, कपाय, इन्छा। आदि हुए। इन _ 
दोनों प्रकारके प्रपचोसे रहित वह शुद्ध प्रह्म है, चेतन्यम्बरूप है । 

मैया ! शब्द वे ही हैं भिन्‍्हें चेदान्ती भी णेलते हैँ उन्हीं शब्दोंको 
यद्या भी वोला गया, पर जिनकी जैसी दृष्टि द्वोती है उस दृंष्टिसे बेसा ही 
वे अर्थ ज्षगाते हैं। कोई यों अर्थ लगाता कि अरक्ष एक हैं और ये नाना 
प्रपंच हें, ये साया हैं; बरक्व तो निविकार है और फिर सबकी जड़ भी है ! 
इसे घटा लो अपने आपमें कि जो शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, खाली न वदा 
असायारण रवभाष है वह स्व॒भाव भी सर्वत्र एक है। स्वभाव दो नहीं द्वोते 
हैं, और बद् स्वभाव अपरिणामी है, अविकारी है। स्वय स्वभावमें विकार 
नहीं पड़ा है। और ये जो नाना प्रपच हैं, ये मायारूप हैं। अनेक पदार्थोके 
सयोगरूप हैं । बात एक घट गयी, पर जिसकी जेसी दृष्टि हैं. वह उस ही 
प्रकारका इसमें अर्थ लगायेया । 

स्वरूप एक है, जीव नाना हैं, यह भी ठीक है. पर वह स्वरूप, म्रद्दा 
कया परमार्थत- अन्य जीवोंसे अन्य जीवोंसे अत्यन्त प्रथक्‌ चस्तु है। तो 
सा जो आत्माका त्रह्मस्तरूप है उस ब्रह्मत्वरूपमें बुद्धि करू और अपने 
विकर्पजाल्लोंका हनन करू ! न ल्गाऊँगा चित्त यदि एक अपने चेतन्य 


का 
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स्वभावम तो विकल्प होगा ही । ओर, विकल्प यही है कि अपने स्वभाव 
का वहां अनुभवन नहीं है। सो हे योगी ! तू व्यवद्दार्से मत लग | अथीौत्‌ 
ससारके कारणभूत्‌ जो ये समस्त अ्रपंच हैं उन अ्रपंचोंकों तू सत्य मत 
मान। ज्ञान है ना; तो उसकी दंष्टि सारे जीवोंमें परमा्थके निरखनेको 
होती है। परमार्थसे सब जीव एक चेतन्यस्वभावमात्र हैं; और यह जो 
बखेढ़ा है यह किसी एकका फाम नहीं है। अनेक द्रव्योको मित्ञाकर यह 
बखेढ़ा हुआ है। यदि पदार्थोंके अद्वेत स्वभावकी दृष्टि हो तो यह बखेड़ा 
फिर नहीं दिखता हैं। इन प्रपचोंसे अपनेको हटावो ओर विकल्पजाल- 
रूपी सनको सारो, यह शुद्ध आत्मद्रव्य शुभ अशुभ सन, वचन, कांयके 
व्यापारसे रहित है । की 

भैया | यह ही तो व्यवद्वार है। सनकी प्रवृत्ति, चचनकी प्रवृत्ति है 
ओर कायको प्रवृत्ति। इसीको ही व्यत्रह्वर फह्दते हैं, पर आत्तमामें तो 
क्यलत ज्ञाता द्रष्टाकी स्थिति है प्रवृत्ति नहीं है। तब फिर क्या फरला है 
कि अह्को जानकर सनको मारना चाहिए। ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माके ही समान 
जो एक स्वरूप हैं उस स्वरूपको जानो और घिकल्पोंका परिद्दार करो | 
जेसे खानेके लोभी पुरुषको जब तक स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता हैं तब 
तक बह साधाग्ण भोजन का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अशक्त 
है। उसे तो घाहिए मौजका साधन । यदि उसे बढ़े मोजका साधन मित्र 
तो बह छोटे मोजकों दूर कर सकता है। इसी तरद्द इस जीवकों यदि 
शाश्यतू परमार्थे आनन्दका निधान निज ज्ञायक स्वभाव रृष्द हो जायण र 
उस परम आनन्दका अनुभव हो तो वह विषय विषरसका त्याग कर 
सकता है | इसे तो आनन्द चाहिए । 

यदि मह्ान्‌ घास्तविक स्वाधीन परमार्थ आनन्द मित्रता हैं तो परा- 
धीन मायारूप विनाशीक्‌ इस जिषय सुखका कौत आदर करेगा ? सो अपने 
शुद्ध धात्माको जानो | केसे जानो  बीतराग स्वसम्वेदन ज्ञानकी परिणति 
चनाकर जानो । जैसे कोई अच्छी मिठाई बनाए, सानो छोटी बू दीफे क्ड्डू 
चनाए, ओर दूसरेसे बह कछ्दे कि इसे जरा देखता। तो बह उसे ले लेगा 
आर मु हमें डालकर खा जायगा । कोई कह्टे कि वाह, हमने तो लद्ढू देखने 
को कह्ठा था। अरे तो ल्द्डुका देखना इसी तरह द्वोता है। उसका भली 
प्रकार ज्ञान खानेसे दी दोगा। भोज्यवस्तुका रुद्दी ज्ञान आंखोसे देखनेसे 
न होगा, बगेर चाखत्रे बिना न द्वोगा | तो जेसे भोजनके जाननेकी तरकीब 


चखना है) इसी तरह आत्माके जानने्की तरकीब रवसम्वेदन है। बचनोंसे 
नहीं जान सकते है । 


न 


है] 
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अपने आनका जो शुद्धस्वह्प है चेतन्यमात्र अर्थात्‌ कोई पदार्थ 
होता है तो अपना स्थरूप रखता है। तो इस आत्माका भी तो कुछ स्वरूप 
है ज्ञा।| वही चैतन्यम्रात्र प्रतिध्ास। बस प्रतिभासमात्र उस एक जाननका 
उपयोग वन जाय और दूसरा विकल्प म करें) बद्दी सात्र जाननमें रह जाय 
इसीको कहते हैं. स्वसम्वेदन और फिर यह प्रश्न हुआ कि स्थसम्वेदन 
कया चीज है ९ तो अब तो इसमें बताया जा रहा है कि आउ्माका ज्ञान स्व- 
सम्वेदनसे होता है, और स्वसम्वेदनका छ्वान स्वसम्वेदनसे द्वोता है शब्दों 
द्वारा नहीं होता है। ऐसा साधन बनाएँ कि चिंता न थ्रा सके) मसता 
परिणाम न बन सके ओर फिर अपने ज्ञानयौगकों भी श्रपनाएँ तौ उस 
वीचमें स्वयं स्वसम्पैदन होता हैं तो यह स्वानुभव होता है। प्रयत्न तो 
प्लानका है; इसके सिवाय और क्‍या प्रयत्न क्या जाय ? जिसको ज्ञानकी 
रुचि है उसे स्वके जाननेफी स्वयमेष ऐसी चुद्धि बनेगी कि बाह्य प्रपचमें 
उसका उपयोग न क्गेगा | ऐसा हो जाय तो अपने द्वितकी बात है । 

मैया ! ऐसी सिथति बनेगी तो अपने आपमें गुप्त रक्षकर ही 
बनेगी | किसीको दिखाने; बनाने या सजावट वत्तानेकी जरूरत नहीं है। 
अपने द्वितकी इच्छा हो तो कहीं भी हो, गुप्त ही हो, शुप्त ही होकर 
अपना हित दो सकता है। अपने बाह्य विकल्पोंको छोंडकर छुछ अपने 
ज्ञानस्वभावके जांननेके रसका अनुभव करना चाहिए। करने बेठो तो 
कहो न हो भर घरमें या चलते फिरते या किसी जगह या आराम करते 
कहो दो जाय | जेसे स्वसम्वेदनकी उत्पत्तिका प्रथम तो मनसे सम्बन्ध 
है पर जय स्वसम्वेदनकी अवस्था है उस समय सन काम नहीं फरता है | 
बेंसे सभी जीवॉको स्थसम्वेदन हैं. पर वीतराग स्वशवम्वेदन अर्थात्‌ रागद्वेप 
रहित अैसा स्वरूप है उस रूपमें दो यह सज्ली जीवॉोमें ही हो सकता है। 

भैया ! अपना किसे पता नहीं है में खुखी दु खी होता हू) ऐसी 
कहपना होती है, में आफमनमें हू) मेंने यद किया; तो यह भी स्वसम्वेदल है, 
पर यह स्थसम्पेदन स्वरूपका स्थसम्वेदन नहीं है। गलत स्वसम्वेदन है 
मिथ्या स्वसम्वेदन है। स्व मायने अपना, सम्वेदन मायने ज्ञान | अपना 
गह्मत छ्लान) अपना सही ज्लान दोनों स्वका संवेदन है। पर रबसम्पवेद्मकी 
रूढ़ि सम्यशज्ञानसे है। स्वसम्वेदन ज्ञान फरना यद्द तो सब जोबोंके लिए 
है । कोई अपने को रागरूपसे ज्ञान फरता है, कोई अपने फो शुद्धरबरूपसे 
ज्ञान फरता है? पर उसमें जो बीतराग विशेषण लिए है वद्द पीतराग रब 
सम्पेदन है। तो उसका सर्थ यद्द है कि रागदपरदित शुद्ध ज्ञानमात्र जेसा 
झ त्मष्यहूप हैं उसका दी ज्ञान करनेका तो नाम स्वप्तम्तेदन है | 


गाथा १७२ $९ 


सैया | स्वसम्वेदनका घनिष्ट परिचय स्वस्म्वेदन फरवे ही हो 
सकता है। जेंसे सोजलका घनिष्ट परिचय खाकर ही हो “सकता है, बातो 
से नहीं, आखोंसे देखने से नहीं । इसी तरद्द आत्मा का स्वसम्वेदन शब्से 
नहीं, चर्चासे नहीं किन्तु करके काई देखे तो उसे स्वसम्वेदन हो सकता 
है। तो ऐसे बीतराग स्वसम्वेदन हवारा अपने शुद्ध आत्माकों जानकर 
क्या करें कि अनेक मानसिक विक्त?जालोंसे रहित जो निज परमात्म 
स्वरूप दे उसमें स्थित होकर इस विक्त्पजालको नष्ट करे | वस्तुस्घरूपण्दा 
घ्यान किया; विचार किया; यहा तक तो मन चला, फिर इसके बाद मनसे 
ले लिया विश्राम) सो शांति हुईं आत्मामें | तो यद्दा उत्पत्तिमे सनकी € पेक्षा 
है पर ज्ञप्तिमें मनकी अपेक्षा नहीं है । 
सब्वहिं रायदिं छह रसहिं यंचहििं रूपदि जतु | 
चिन्तु शिवारिचि माद्दि छुहु अप्पा देड अणतु ॥ १७२॥ 
तू समस्त रागोंसे, ४ रसोंसे चलायमान्‌ चित्तको रोककर अपने 
वीतराग परम आनन्दस्वरूपका ध्यान कर। बीतराग परमानन्द सुखके 
कराने वाले अविनाशी शुद्ध आत्माका एका्रचित्त होकर ध्यान कर । बीत- 
राग शुद्ध आत्मद्रव्यसे विमुख जो समस्त शुभ अशुभ राण हैं, जो ६ प्रकार 
के रस हैं उनमें निरन्तर चित्त जाता है; उसको रोककर तू आत्मदेषका 
ध्यान कर । जो केबल ज्ञानादिक अनन्त गुणों का आधार, अनन्तसुखांका 
आधार; अविनश्वर है। ऐसा जो आत्मदेव हे उसका तू ध्यान कर । जगतमें 
कोई भी पदार्थ अपने आश्रय के योग्य नहीं है । किसका सद्दारा लें, किसदी 
शरणसे जाएँ ? प्रत्येक पदार्थे जितने हैं चे सब अपने आपकमें ही अपदी 
क्रिवा करते हैं। सो सब रागोंसे झ्पने चित्तको रोककर एक अपने शुद्ध 
आत्मतत्त्वको ध्यावों । 
ये पुदुगल् हैं, इनमें रूप है; रस है गंध हैं, स्पर्श है; और उनके 
उपयोग करनेसे केसा यह मोहका प्रताप है कि यह अपने झापको उत्तमें 
उपयोग दे करके अपना अ्रम बनाता है । मुझे रससे सुख दो, रूप देखनेसे 
एल्न दो, शब्द सुनने से सुख हो; ऐसा यद्द अपने आपमें अपना ध्येय बनाता 
। $ प्रकारके रस हैं मोठा'खट्टा, फड़बा) चरफरा, कपायला--इन्त रसोंमें 
जिसकी गृद्धता होती है उससे फर आओर-७२ तरह के कर्मद्य भी होते हैं । 
जो बेरागी पुरुष है उसके इन रसोमें राग नहीं रहता है। अपना ध्येय 
अपने शुद्ध आत्मतत्त्वमें लगाना है। देव, शारत्र, गुरुषी श्रद्धा करना एक 
मोक्षमाग्मे प्रवेश करने के लिए कारण है । 
देव केसा होना चाहिए जिसमें १८ प्रकार दोष न हों-जो फेवल 


धरे परमात्मग्रकाश प्रवचन अप्ठस भाग 


ज्ञानादिक अनन्त गुणोंका निधान हैं जिसमें तीन जोक, तीन काढके 
समस्त पदार्थ ज्ञात होते हैं। किन्तु उनके कोई ममत्त्व नहीं है। रूप भी 
जात होता है पर रूप देखनेका राग भगगनके नहीं है । रस भी ज्ञात होता 
है, पर रस चखनेका राग अ्रशुुके नही हैं। गंघ स्पर्श भी चलता है किन्तु 
उसके रूप नहीं है। बीतराग निज शुद्ध भात्मद्रब्यसे बिपरीत जो ये सब 
प्रकारकफे शुभ अशुभ राग दें. उन रागों से, रसोंसे,; रूपोंसे वह रदित है । 
इसलिए जो उन रागोमें अपनां चित्त जाता है उस चित्तको दृटावो। ये रस 
६ प्रकारके त्यागे जाते हैं, मगर ये तो त्यागनेके रस है। और पुदूगलमैँ जो 
रस हैं वे मीठा। कड़वा, चरफरा कपायला आदि हैं, पर फड़ घा रसका 
त्याग उनमें नहीं बताया) क्योंकि फड वा फोई खाता नहीं है। चरफराको 
भो नहीं बताया है, क्‍योंकि उसमे भी कुछ भआासक्ति नहीं है। दूध, दही, 
घो। मीठा इनमें आसक्ति है, मो इनफा त्याग बताया है। तो जिसका स्वाद 
इसे इष्ट हो उस चीजका इसे त्याग कराया हैं। तो शुद्ध आत्मतकसे 
प्रतिपक्षभूतू जो काना। नौला आदि रूप हैं उनसे ममत्व छोड़ो भौर जो 
रस हैं उनसे मसत्व छोड़ो ओर एक अपने आपके शुद्ध आत्मस्वरूपमें 
आबो। अपने आत्माको जिस रूपसे विधारों उस रूप परिणमता है। 
अपने को वहिरात्सा रूपसे देखो तो यह बहिरात्सारुप चल्लेगा ओर अन्त- 
रात्मारूपसे ऐेखो तो अन्तरात्मारूपसे चलेगा। इस बातको अब इस दोहे 
में कद् रहे हैं । 
जेण सरुर्वि काइपइ अप्पा एहु अखंतु। 
तेण सरूषिं परिणवइ जइ फलिदृउ सणि सु ॥९७झ॥। 

यह अषिनाशी भात्मा जिस स्वरूपसे ध्याया जाता है उसी स्वरुप 
यह परिणम जाता है। जंसे मन्न वाल्ले मत्र पढते जाते हैं और 
दूसरों जगद्द काम होता जाता है। इसी तरह अपने स्थरूपका जिस तरह 
से ध्यान किया जाता है. उस स्व॒रूपसे वहां काम द्वोता है। यह आत्मा 
शुभ) अशुभ औ< शुद्ध इन तीनों रूपोंसे परिणमत्ता है। जो अशुभरूपसे 
अपने आत्माका ध्यान करता है घद अशुभरूप परिशम जाता है। जो शुभ 
रूपसे अपने आत्माका ध्यान करता है बद्द शुभरुप परिणम जाता है ओर 
जो शुद्धरूपसे अपने आपका ध्यान करता है वह शुद्धरूप परिणम 


जाता ६ । कह रे 
लैसे रफटिक मणिके नीचे जेसा दी रग लगाया काला, पीला) 

नोला, लाल आदि तो बह उसी रूप परिणम जाता है। अंगूठेमें जो मुदरो 

पद्टिनते हैं उसमें नग जड़ा जाता है। बद्द नग जिस रगक्ा नीचे होता 
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बैसा ही उसका रग लगता है। इसी तरह अपने आपके सरवरूपका चिंतन 
करनेसे उस दी प्रकारका यह आत्मा परिणमता है। जो अशुभोपयोगका 
ध्यान करे तो पापरूप परिणमता है शुद्धोपयोग का ध्यान करे तो पुण्य 
रूप परिएप्रता है और शुद्धोपयोग रूप ध्यान करे तो शुद्ध रूप 
परिणमता हैं। 

मंत्र वाले कितने ही ऐसे होते हैं जेसे किसीको गाड़ीका चका 
तोडना है तो जरासा घुराकी तरफ बढकर उस चकेका ध्यात्त किया कि 
इस चके को हमें तोड़ना है; ऐसा अपने आत्मामें बलला रखकर उसने 
कफल्पनामें चका तोड़ दिया या ठठेरेका बना कर कल्पना करके चका तोड़ 
दिया जाता तो टूट जाता है। ऐसा मन्न दिखाने वाले लोग करते है । तो 
जिस रूपसे परिणमा हुआ ध्यान किया बसा ही अपने आपको परिणसा 
दिया तो यह भ्रात्मा जो अनन्त है। अविनाशी है, षीत्राग अनाकुलता 
रूप; अनन्त सुख आदि अनन्त शक्तियोंसे परिणत है और प्रत्यक्षी भूत है । 
तो जसा शुभ अशुभ भावों रूपसे यद्द भआत्मा घ्याया जाता है उसी तरह 
स्फटिक मणिकी तरह यह आत्मा परिणत हो जाता है । जेसे मत्रमें बाहर 
जिस-जिस स्थरूपसे उपयोगको लगांता है यह उस रूपमे तन्मयताको प्राप्त 
होता है इसी तरह इस इृष्टांससे यह ध्यान करना कि यह आत्मा जिस-जिस 


, रूपसे विचारा जाता हैं उस-उस रूप परिणम जांता है। ऐसा जानकर 


न्स्की 


मनमें निर्णय तो करो । यदि इसमें शुद्ध बनना हे तो अपनेको खालिस रूप 
से ध्यान करें। सब प्रकारके रागादिक विकढ॒पोंकां त्यागकर अपनेको एक 
शुद्धरूपसे ध्यात करना चाहिए | 

एहु जु अप्पा सो परमप्पा ऊम्मविसेसे जायड अप्पा । 

जामईं जाणइ अप्पे अप्पा तामइ सो जि देउ परमप्पा ॥१७४॥ 

यद जो परमात्मा है।जो कस विशेषसे जात है बह जिस समय 
वीतराग निविकह्प स्वसम्वेदन ज्ञान द्वारा अपनेको जानता है उस समय 
यह आत्मा ही परमात्मदेव है। निजशुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
जो परमालन्द है उसके अनुभव क्रीड़ा करनेसे यद्द देव कद्दा जाता है । 
यह ही आराधने योग्य है । जो आत्मा शुद्ध निश्वयकरि भगवान केवलीके 
समान है, ऐसा परमात्मदैव शक्तिरूपसे देहमे है। वह ऐसा शक्त यदि 
प्रारम्भसे न होता तो केषलज्ञानके समय केसे प्रकट होता ! जैसा परमात्मा 
हुआ जाता है वह शक्ति रूंपसे अब भी मुझगें है। अगर शक्तिरूपसे न 
द्ीता तो तपस्या करके भी न प्रकट होता | 

बालूमें तेल नहीं द्वोता है, तो कितना ही यंत्रोसे पेला जाय पर 


श्ष् परप्रात्मवफ्राग प्रवध्न अ्रष्टम्त भास 


अमसे तेज नहीं निकल सफ्ताई। निज्रेमि तेल निकतनेकी शक्ति हैं तो 
जय पेज जायेगा तो तेल रयय व्यफ़ हो जारेगा। इसी तरह हम झाप 
जितने शात्मा हूँ इनमें परमास्मत्थ बटा हुआ है भर यह परमात्मतरष 
यदि नहोंता तो यह परमात्मा नहीं हो सकदा था। निज शुद्ध भात्मकी 
भावनासे उत्पन्न प्र्ञ्ा जो झनन्व एानन्ट ् घसद छामुभव्मे फ्रीढ़ा धरने 
से परमात्ारेव अफट दो जाता है। यह परमात्मदेय ही आराधनेय योग्य 
है। उस निज शुद्ध आात्माफे अनुभव फालम यद परम आर।प्य-रेब रूय 
अनुभवमे आना है | 

.. भैया | कैसा है यह परमात्माफ़ि शुद्ध निश्चयसे देखा तो शानः 
दर्शन) शक्ति, छुल रवरूप है और कथा ठृपा आदिक १८ दोपोरे रहित है । 
ऐसा निर्दोपत यह हम श्रापका परमात्मा है। मगर अनन्त दर्मोका बंधन 
लगा ४ । अपनी बृद्धिका दोप दुश्प तो यह पराधीन हो गया । “से वह हू 
जो हैं भगवान, जो में £ वह हैं भगवान ।” पर अपने दोपसे यद्ट पराधीन 
हो गया । धीतराग निर्विकत्प स्थसस्वेदन प्तानमें परिणत आत्म,के द्वारा 
मैं अपने शुद्ध श्रात्माको ही अनुमरझ। अपने शुद्ध आत्माफी भाननातें 
उत्पन्न जो धीतराग सुसक्रा अनुमव है उससे जो दिव्य हैं ऐस यह देव 
परम आराध्य ऐ। शुद्ध निश्चयसे मुक्तिवत परमात्माक समान है। ऐसा | 
यह परमात्मा शक्स्पसे देंद्ठ मे यदि न द्ोता तो दे बल शानकी उत्पत्ति बसे 
हनी ? मिट्टीमे घड़ा चननेकी शक्ति न हो तो इुम्द्वार क्‍या बना देगा ? 
फिसीने धूलसे रोटी बनाया हैं क्‍या? घृलमें रोटी वननेकी शक्ति ही नहीं 
है। धाटेम रोटी बननेकी शक्ति हैं सो उमसे रोदी बन जाती है 8 ऐसा 
यदद परमात्मा शक्ति रूपसे देदके मध्य है। भय उस ही अथको ओर भागे 
व्यक्त करते हैँ । 

जो परम शाणमर जो हुए देउ अर्णतु। 
जो हुँ तो परमप्प पर एटड भावि शिभतु ॥ १४श॥। 
जो अनन्त देव हैं बह में हु जो में हू ऐसा वह परमात्मा है, ऐसा 

नि सदेह हो फरपे तू अपने आपकी भावना कर | जो परमात्मा ज्ञानरूर्प 
है बह से ही हु अषिनाशी देव ही हू । जो में हू बद्दी उत्कष्ट परमात्मा है| 
इस प्रकार नि संतेह तू भावना कर । जब अपनी 'भौर अभुकी हुल्नना को 
जाती है तो स्वमावपर रष्टि जाती है। परिणमनर्चाष्से देखो दस झो र्‌ 
भगयान विलकुज्न वरावर हैं क्या ? हम यद्ा जन्म सरख कर रहे, नाना ऐव 
लगे हैं और वह परमात्मा निर्दोप दे । पर स्वभावकी भब दृष्टि करते है तो 
एम और भगवान्‌ एक ससान सालू; देते दैं। दस झात्मा हैं बह परमाध्ा 
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पर 

है। आत्मा और परमात्मामें यही फक है कि हम तो आत्मा हैं झोर बह 
परप्त आत्मा है। परम मायसे उत्कृष्ट | हम हैं तो आत्मा पर चह हैं उत्कृष्ट 
आत्मा । 

यहां हम आप आत्मा उत्कृष्ट नहीं हैं। जो उत्हृष्ठ आत्मा है स्से 
कहते हैं परमात्मा । तो ऐसा सर्बोत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादिकरूप जिसके 
लक्ष्मी है बह परमात्मा है। वह ज्ञानसे ही रचा गया है; ज्ञानसय है। 
ऐसप्ता ही में हू। पर व्यवहासटष्टिसे कर्मोके आश्रित होकर रद्द रद्या हू तो 


दे 


भो निश्चयसे वह्दी में हू जेसा कि वह परमात्मा है। यद्यपि व्यवह्ारनयसे 
कर्मोंसे सै बधा हुआ हू तो भी निश्चयसे मेरा वंधन कुछ नहीं हैं। जेसा 
भगयानका स्वरूप है बसा द्वो मेरा स्वरूप है। जो आत्मा परम आराध्य 
योग्य है; अनन्त सुख आदि गुणोंका लिवासरूप है ऐसे उस परमात्सतत्त्व 
को देखो । 

जो परमांत्मा है षद्दी ज्ञानमय आत्मा है। परमात्मा कोई एक 
प्रसिद्ध उत्कृष्ट आत्मा कहलाता हैं। जिसे भगवात) ईश्वर आदि किन्दही 
भी शब्दोंसे कह लो । वह परमात्मा क्‍यों कहत्ताता कि बह परमात्मा हो 
गया है याने उत्कृष्ट गुणशमय द्वो गया है। परमात्मामें दो शब्द हैं--परम 
और आत्मा | परमका अर्थ है उत्तष्ट, जहां अनन्त ज्ञानानन्द उत्कृष्ट लक्ष्मी 
पायी जाती है; ऐसे उत्कृष्ट लक्ष्मीवान्‌ आत्माकों परमात्मा कहते हैं। वह 
ज्ञानसे रचा हुआ हैं। समप्रस्वरूप मेरा ज्ञानमय है। यद्यपि व्यवद्ारनयसे 
यह में कर्मांसे आच्छादित हू तो भी निश्चयसे वह ही में परमात्मा ह जो 
परम शआराध्यदेष है । वह अतनन्‍्त सुखारपद है। जो में अपने देहमे रिथत 
हू बद ही निश्चयसे परमात्मा हैं। जो सगबान्‌ है वह मै हू) जो में हू बह्द 
भगन्नान्‌ है; स्व॒भाजके साहश्यरूप क्‍योंकि चेतन्‍्य जाति एक है, बह चैतन्य 
विशिष्ट द्रव्य है और यद्द में चेतन्‍्य विशिष्ट द्रव्य हू । सो वह परमद्रव्य 
है | ऐसे परमात्माकी हे असाकर भट्ट तू भाषना कर, कोई सशय सत ला | 

मैया ! यह वर्णन इस प्रयोजनके लिए है कि यह्द निश्चय हो जाय 
कि अपने देदमें भी शुद्ध आत्मा है। परम इप॒त्मा होकर जो परमात्मा हुए 
हैं बेसा दी स्वरूप तुम्हारे इस आत्मासें भी है जो देदमे स्थित है। ऐसा 
निश्चय करके उस शुद्ध आत्माका आश्रय करो । मिथ्यात्व आदिक आशय 
हो जाय) उप्तऊे निमित्तसे अपनी हो परिणतिसे भात्मामें होने वाले केवल 
जानादिक उत्पत्तिक बीजभुत कारण समयसार नासक अपने शुद्ध आत्मा 
की एकदेश व्यक्तिको पाकर जो आगम सापासे वीतराग स्म्यकत्व आदिक 
रूप हैं उसको पाकर सब तात्पयसे उसकी भावना करना चाहिए। अब 
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इस ही अर्थक्ी एड दृष्टात द्वारा समपित करते हैं! 

शिग्मल फलिहहूँ जेम जिय भिण्णुर परकफ्यि भाठ । 

अप्पसहायहें ते मुणि सयलु वि कम्नमहा३ ॥१७६॥ 

है जीव ! जैसे नीचेके सब डक निर्मल स्फटिक मणिसे हुदा हैं इसी 
तरद इम धात्मस्वभावसे सारे क्मंमाव भिन्न हैं। कोई हीरेकी अंगूठी में 
स्फटिकके नीचे ढक या फागल लगा है तो वह जिस समय उसमें लगा 
उस समय तो दिखता हूँ पर बह कागज उस स्फटिकसे अत्यन्त जुदा है | 
फागजमँ स्फटिक नहीं गया, सफटिकर्स कागज नहीं गया; फिर भी लिभित्त 
नेमित्तिक भाव ऐसा है. कि घह स्फटिक ऐसी योग्यता वाला उपादान बाला 
है कि उसमें उपाधिकी कक आा जाती हैं। फिर भी कागज उस स्फटिकसे 
शत्यन्न जुदा है। इसी तरह वाद्य उपाधिका निमित्त पाकर शात्मासें राग 
इंपादिक भाव हो जाते हैँ फिर भी वे समस्त उपाधि क्‍मोंके स्वमावहुप 
हैं, भौर यह आत्मत्तत् चेतन्यस्वरूप है। सो सबको अपनेसे न्‍्यारा 
मानो | आत्माका स्वभाव अत्यन्त निर्मल है और मसावकर्म। द्रव्यकम, नो” 
कर्म ये सच अ्रन्तानरूप हैं। भावकर्म तो स्वरूपसे अद्डानरूप है । द्रव्यकर्म) 
नो हे द्रव्यसे भी अज्ञानरूप हैं | किन्तु इन सबसे मिनन आत्मा चेतन्य- 
स्परूप है | 
भेया | अपने आपका आत्म भगवान अपने आपका शरणभूत है। 
अपने आपमें अनादि अनन्त विराजमान है। एक इस आत्मतत्ततको न देखा 
सो यह सारा ससाररूप विपवृक्ष तयार हो गया। तो अपने आपको समस्त 
परवस्तुवोसे अत्यन्त मिन्‍न मानो । जेसे रुफदिकसे बह डक भिन्‍न 
इसी तरह भिन्न सबसे न्यारे केवल अपने स्वरूपसात्र अपनेफो पहिचानने 
से श्पने आपकी ओर स्थिरता द्योती है, रुचि द्ोती है। उन्मुखता होती 
है। यह परमात्मा अनन्तक्ञान, अनन्त दशुन) अनन्त सुख) अनन्त शक्तरिप 
है और अपना ? अपना ज्ञात कम है, दर्शन फम है। शाक्ति कम है। आनन्द 
भी कस है। पर हैं तो सही | 

जैसे जिस घोडेमें चाल खराब द्वो, कम हो, पर चाल तो है, उसको 
सिखाकर उसमें अच्छी चाल उत्पन्त कर रुकते हैं पर जो काठका घोड़ा 
है, जिसे वन्चे लोग खेलते हैं। उसमे कोई चाल नहीँ द्ोती है। तो इसी 
तरह अपनेमें है तो ज्ञानः दर्शन, शक्ति, खुख। आज यद्द उहदा चल रहा 
है. आपने दीवसे तो कभी यह ठीक सी हो सकता है। तो ऐसे अ्रनादि 
अतन्दपरमात्सस्वरूपसे भिन्‍न अपने भावकम) द्रव्यक म॑, नो फ््मको 
जानो | झत्र उस ही शरीर और भात्माकी भेरभावनाकों हृढ़तासे फद्दते है | 
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जेम सह्ावि शिस्मज्उ फल्िहड तेम सहाउ। 
भतिय मइलुवि मणिणुजिय सइलउ देकखवि काउ ॥१७७।|| 
जैसे स्फटिक मशि स्वमावसे निर्मल है या कांच स्वभावसे निर्मल 
है इसी तरह सभी पदार्थ अपने आपमें के वल्ल ७ पत्ता स्वरूप लिए हुए रहते 
हैं । किसी दूसरे पदार्थसे कुछ सम्बंध नहीं है । हमारे इतने पुत्र हैं, घर है। 
घन बेभव है, ऐसा ख्याल फरते हैं, पर वास्तव देखो तो यह्‌ देह भी 
तुम्हारा नहीं है। इस देहको तुम चाहते हो कि फभी दूढा न हो ओर होता 
है वृढ़ा, इसका वियोग तुम नहीं चाहते हो पर वियोग हो जाता है; सर 
जाता है। तो देहभी अपना नहीं है ०) बाह्मवस्तु अपनी फेसे होगी ? एक 
पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ हो ही नहीं सकता है। ममता करते जाबो पर 
उससे लाभ कुछ न होगा । सच पदार्थ अपने-अपने रुषरूपसे स्थित हैं । 
जेसे स्फटिक मणि स्वभावसे निर्मल है इसी तरह यह आत्मा स्दमावसे 
निर्मल है। अपने आत्मामें रागह्नेपभाव नहीं लगे हैं, थे सब इस जीबके 
अपने सहजस्वरूपके कारण नहीं कगे हैं । यह स्वभावसे तो परम निर्मल 
। जेसा प्रभु हे बेसा यह आत्मा है। ऐसे आत्सस्वभावकों समझकर 
है जीव ! शरीरकी मलिनताको देखकर अ्रमसे अपने आपको मेत्ञा मत 
मान । 
> जेसे मेल लग गया तो अज्ञानी मानता है कि में मेला हो गया। 
अरे तू फहा मेला हो गया, अन्तदसें निहार-तू तो आकाशकी तरह निर्मल 
एक चेतन्य ज्योतिस्वभावी है। जाननेका उपाय यह है कि यह निद्ठारे कि 
- उस चस्तुके साथ उपाधि न हो ओर फिर जेसा उसका प्रकट रूप हो बस 
वही स्वभाव है | जेसे दर्पेणका स्वभाव अपने आपको मलकते हुए शुद्ध 
ठदृदराना है; बस यही स्थसा ( उसका प्रतिबिम्ब होने पर भी अन्तरमें है । 
इसी तरह स्व्रभावदृष्टिसे देखा जाय तो जगत्तके समस्त जीव उस अरह्त 
सिद्ध प्रभुके समान हैं; पर यद् काम आत्मस्त्ररूपसे विलक्षण है, मल्िन है । 
निर्मल शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमार पद्‌र्थसे विपरीत है । 
शरीर जुदा है। जीव जुदा है । शरीरमें रूप, रस) गध, रपर्श हैं, 
जीते रूप, रस, गध) स्पर्श नहीं हैं । यह जीव ज्ञान त्मक हैं और ये समस्त 
शरीर पुदुगत ये सब्र जड़ हैं। तेरे परमत्मस्वरूपसे यह शरीर तो अत्यन्त 
, भिन्‍न हैं ।विज्ञश्षण है, जुदा हैं। तू इस शरीरकी किसी अचस्थाफों देख- 
कर अपने आपमे सतोष मत कर। इस कायकों तू अशुद्ध देख और 
अपने है बसे हुए इस 20228 भगवानको तू शुद्ध निरख। 
जितता-जितना परवस्वुसे मिन्‍न वस्तुके एकस्वस्वरूप पर दृढ़ होगी उत्तना 


ध्ण परपम्रात्तप्रकाषश्ट म्रचचन अष्टस भाग 


ही यद्द जीव सोक्षमार्गमे अ्रवेश करता चला जायगा | इस शलोक्में शरीर 
आर आत्मामें भेदबिज्ञानकी भावना की है। अब उस ही पूर्वोक्त भेद- 
भाषनाको कुछ दृष्टान्तों द्वारा व्यक्त करते हैं। 
रत्ततत्थें जेम घुहु देहुण मण्ण॒इ रक्त | 

... पेंढ़िं रचि णात्रि तहीं अप्पुण सण्णई रच, ॥१७८॥ 

जसे बस्त्र लाल पहन लिया जाय तो पद्विनने वाला पुरुष अपनेको 
लाल नहीं मानता; सफेद फपड़ा पह्विन ले कोई पुरुष या स्त्री, तो क्या कोई 
यह कह्देगा कि में सफेद हो गया हू ? यदि ऐसा कोई कहेगा तोड से ज्ञोग 
चावला कहेंगे। लाल फपडे पहिन लिया तो ऐसा फोई न कहदेगा कि में ही 
लाल बन गया। फपड़ा लाल है। इस काल कपडेके अन्दरमें में जेसा हू 
तेसा थी हू । तो जैसे कोई जाल घस्त्र पद्दिन ले तो धष्ट अपने को रक्त नहीं 
मानता | इसी प्रकार शरीर भी कदाचित्‌ रक्त हो जाय, लाल दो जाय, 
कुष्ट दो जाय तो भी छ्वानी पुरुष आत्माकों जैसा है. बेसा दी मानते हैं। 
आत्मा तो आकराशकी तरद्द निलेप शुद्ध चेतन्यमात्र है। सो उस लाल वस्त्र 
के पदिन लेनेसे अपनों को लाल रगका लोकिफ पुरुष नहीं सानते। इसी 
तरह यद्द बानी जिसको अपने रागद्वेप रद्वित वे बल शुद्ध स्वरूपयी श्रद्धा है 
ऐसा षीतराग निर्विकत्प स्वसम्वेदन ज्ञानी जीष शरीरके लाल द्वोनेसे 
अपने 'आत्माको लाल नहीं मानता | 

अथवा जेसे कोई विद्वान्‌ पुरुष कपड़ा पुराना हो जाने पर अपनेको 
पुराना नहीं मानता, फटी कसीज_ किसीने _पहिन लिया तो कोई नही 
मानता कि मैं फट गया | तो कपडेके पहिननेसे जेसे यह जीव उसी रगका 
अपनेको नहीं मानता, इसी तरद्द अवस्थाके अनुसार शरीरकी हालत जीण 
हो गयी, बल कम हो गया तो शरीरके जीर्ण हो जानेसे ज्ञानी पुरुष अपने 
को जीण नदी मानता, पुराना नहीं मानता। जेंसे फटा कपड़ा कोई पहिन 
ले तो कोई पुरुष अपनेफो यद्द नहीं कट्ठता फिरतां कि मैं फटा हो गया | 
लाल पीला कपड़ा पह्विनने से कोई पुरुष यह नहीं कद्दता फिरता कि 
लाल पीला हो गया | तो जेसे किसी भी बस्त्रके पद्विनने पर कोई भी अपने 
को नानारूप नहीं मानता | इसी तरद्द यद्द ज्ञानी जीव भी शरीरकी फेसी भी 
स्थिति हो जाय तो भी वह अपनेफो नानाठप नहीं मानता। इस ज्ञानी 
जीवकी अपने उस सद्दज स्वरूपके बारेमें ऐसा इृढ़ निश्चय है, ऐसा 


2. 


तीव्ण श्रद्धान है. कि बह मात्र ह्पने उस चेतन्यस्वरूपका अनुभष 7 


| 
सैसे लोग ख्याल रखते हैं कि में इतने पुत्रोंका चाप हू, ऐसी सम्पत्ति 
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वाल्ना हू, ऐसे पोज्लीशन वाज्या हू ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने आपकें ऐसा 
परिणाम करता है फि में तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूं, और किसी किसी समय 
तो अपने ध्यालसे इसे भी भूल जाता है कि में मनुष्य हूं। यह जीच मनुष्य 
कब है, उपयोग दृष्टिसे कह्द रहे हैं भीतरमें कि जब यद्द अपनेको सलुष्य या 
मनुष्य जेसा आचरण करते हुए श्रद्धाल करे. कि में यह हूं) पर ज्ञानी जी घ 
अपने आपमे ज्ञानस्वरूपका दर्शन फरता है | में ज्ञान मात्र हू, मनुष्य नहीं 
हूँ रत्नी नही हू, बाप नहीं हू, बेटा नहीं हू। यह में तो आकाशकी तरह 
निर्लेप शुद्ध ज्ञानस्वरूप मात्र हू । तो देह और आत्माका भेदज्ञान करने 
वाला जीव अपनेको भिन्‍न पदिचान लेता है । 

मैया | जब तक अपने शुद्ध स्वरूपपर दृष्टि नहीं होती तव तक 
अपना परिचय नहीं हो सकता । यहा शुद्धके मायने पर्याय शुद्ध नहीं, रागहेष 
रदित वीतराग नहीं उ्ह रहे किन्तु यह में आत्मा अपने आपके अस्तित्त्वके 
कारण जेसा स्वत सिद्ध हू, में द्रव्यटष्टिके द्वारा जेसा भावोंमें परिचित 
होता हूं ऐसा चैतन्यसात्र में आत्मातत्त्व हूं। यह भेद्विज्ञानकी भावना इस 
जीवको तब तक करना चाहिए जब तक यह्द ज्ञानसात्र उपयोग न रद जाय । 
जब तक विकह्प है, ध्यान दै। राग है तह़॒ तक इसका उद्धार एक भेद 
जिज्ञानकी के भावनासे हे | विकल्प रागादिकसे तो इस चिदालन्द्‌ प्रभुझा 
घन होता हे | जेसे पापके उद्यमें वेभबको भोगते हुए भी इस चिद्रानन्द 
5अआु़ा घात द्वोता है इसी तरह बढ़ा वैभव पाकर उनसे राग फरते हुए 
अपने चे न्‍्यप्राणुका बद घात करता है । इस कारण अपने झापके स्वरूप 
को रक्षा करना हो तो अपने को जैसा चित्तस्वरूपसे हो, उस रूपसे निरख- 
कर तावनूमात्र अपनेको अनुभव करना चाहिए। 

यह जीव व्यवद्ारकी मुख्यता करके निमित्तसे अपनेकों कतो 
सानकर अपने स्वरूपसे चिगा रह । और अपनेमे जो -सामरथ्य है उस 
सामथ्यंका इसने गोरव न माना । जैसे कुम्दारके बीच बन्धे हुए गधे हों भौर 
वहीं सिद्द हो तो एक सिंड भुलसे वचपनमें चल्मा आया था तो अपने को.भी 
गधा सानता था। बह सिंहका वच्च सिंहकी दद्वाड़को सुनने और उसके रूप 
की अपने रूपकी तुलना करले + उसमें भी ऐसा (उत्साह जगता है और 
द्डाड़ भारकर उस कुसंगसे निकल कर अपना स्वतत्न विद्दार बरता है। 

जसे स्व॒णुंकी डलीकों रह मले कपडेमें बाघ दिया जाय) तो स्वर्ण 
तो मलिन नहीं हुआ, वह तो अपने आपके स्थरूपसे जेंसेका ही वैसा है । 
इसी तरह इस मलिन देहमें यह जीव बंध गया तिस पर भी यह जीव अपने 
आपमे अपने स्वरूप सात्र है; पर यह जीव बाह्य पदार्थोंमे ही द॒ष्टि गड़ाए 
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रहता हैं। किसी भी परपदार्थमे दृष्टि जाय, तब या तो राग करके मरेगा 
यद्द या ढ्रेव करके मरेया या रांद्रध्यान करेगाया आनध्यान करेगा। 
कितना काल व्यतीत हो गया इस जीपकों भ्रमण करते-करते ? जिसको 
चचनों से नहीं कहा जा सकता है | कर्म आवृतकी हालतसें कि लो यह में 
आत्मतत्त्व हू तो भेद विज्ञानकी भावना ही हम लोगोंको शरण है। 
अपने व्यावद्ारिक जीपनमें चल्ते हुए भी जब जब दस भेद्विज्ञान 
फरते हैं-सबसे न्यारा इस चेनन्यस्वरूपको देखते हैं, या “सबसे जुदा हु, 
क्रिसीसे सम्वत नहीं है, न किसीके साथ आया हू; न किसीके साथ 
जाऊंगा” ऐसी भेद भावना हृढ होती है तो उसे शरण मिलती हैं। और 
अपना यह ज्ञान अपने पास न हो तो कहीं भी मटटटें। कुछ भी मिल जाय; 
या तो रोद्रध्यान करके अपना जीवन निष्फल करेगे; या भ्रार्तध्यान करके 
निष्फत्ञ करेंगे। इस पुर्यके ठाठ चैभवक्े रुम्बन्ध से भी इस आत्माकी 
दृष्टि परकी झोर द्वोती हैं ओर परकी दृष्टिफे समय छोई विपदा नहीं 
है| घन्य है बह आत्मा जिसको स्वद्टष्टिसे रुचि है। अपने आपको सहूण 
स्थ€प रूप में ही निरन्तर अपतनेको देखना चाहता है। भवितव्य उत्तम 
होता है जिनका उनकी ही लगत इस स्वभावकी ओर होती है। वात 
करनेसे या कुछ दिखानेसे अन्तर में लाभ नहीं दहोता। भ्न्तरमें काम तो 
अन्तरके परिज्ञान से ही द्वोता हैं । सो कैसी भी परिस्थिति हो, हमें यह तो 
प्रिश्वास रखना दी चाहिए कि हू में सबसे न्यारा। 
भेया कुछ भी हो; ये सब न कुछ की तरद् हैं। अन्तमें छोड़कर ही 
जाना होगा । और जब तक जीवन है तब तक भी वे छूटे हुए हैं । जब 
ज्ञानहष्टि जगे तब इसका भवितव्य सुधरता है। अद्दो। नहीं जगती दृष्टि, 
मलिनतामें जेसे अनन्तकाल खोया बसे द्वी यद्द भी समय व्यतीत हो 
जायगा | यहा भेदविज्लानफी भाषनामें बस्त्रका रेष्टांत देकर समझाया है । 
मेला वस्त्र पहनकर कोई अपनेको मेला नहीं मानतां। इसी तरह ज्ञानी 
जीव मलित देह दोनेसे अथवा जीणे देह दोनेसे अपनेफो जी नहीं 
सनता हा तो अपनेको अमूर्तआकाशबतू निर्लेप केवल शुद्ध स्वरूपमात्र 
देखता है । 
वन्‍्यु पणट्रइ जेम बुह्द देह ण मण्णइ णद्ठ । 
णहं देहे णारि तहेँ अप्पु ण सण्णइ खटठदु। १८०॥ 
मिण्णउ वत्थु जि जेम जिय देहहँ मरणइ णाशणि। 
देहुनि भिण्णउ णाणि तह अप्पहँ मण्णइ जाणि॥ ६८१॥ 
जैसे वस्त्र भष्ट हो जाय तो देहको नष्ट कोई नहीं मानता; भ्गर 


हि 


गाथा १5८०-१८१ ६१ 


पद्िने हुए कपड़े फट जायें तो कोई अपनेको यह नहीं मानता कि मैं फट 
रया हू इसी तरह यह देह नण्ट हो जाय तो ज्ञानी यह नहीं मानता है कि 
मै नष्ट हो गया हू । व्यवद्ारम इसका सबको ज्ञान है कि कपडे जुदा हें 
और हम जुदा है। अज्ञानी जीष तो इस वेहको दी मान लेता है कि यह 
में हू, पर ज्ञानी जीव इस देहसे भिन्न अपने आत्मस्वरूपकों मानता है। 
ओर, ऐसा मान लेने का कारण यह है कि उन ज्ञानी सन्त पुरुषोको अपने 
आपमें श्रनादि अनन्त विराजमान्‌ एक शुद्ध चेतन्यस्वरूप अनुभवसे 
»या। में सबसे न्‍्यारा केवल चित्प्रकाशमात्र हू ऐसा उनके अलुभवमें 
आया है जिसके बलसे वे देहसे सिन्‍न अपने पआ्रात्माको जानते हैं। अंतरब्- 
में देहसे भिन्‍न आत्माके पहिचाने का पुरुषार्थ होना यह सबके बडा रत्क्ृष्ट 
कारय है. ओर यह गुप्त रूपसे होता है। यह उत्कृष्ट काये दिखाकर न 
बनेगा | किन्तु अपने आपसे अपने आपकी भावना करें तो होता है । जिसे 
अपने अं चाह है व ही अपने आपके आत्माकी इस तरह भावना 
करवा है । 
जेसे हर प्रंकार के वस्त्र इस देहसे भिन्‍्त हैं इसी तरद्द यह छानी जीव 

इस वेहको भिन्‍न सानता है | व्यवहारसे यह देहमे स्थित है; पर यह आत्मा 
जुदा पदाथ है | शरीर जुदा पदार्थ है और फिर यह जीव इस देहमे स्थित 

। तो दो द्रव्योंका सम्बन्ध बत्ताना व्यवद्दार हैं। तो जीब देहमें स्थित है 
ऐसा कहना व्यवह्वारतयका काम है । तो व्यवहारसे यद्यपि यह देहमें स्थित 

तो भी यह परमास्मतर्तव देहसे विलक्षण है और सहज शुद्ध परम आजनन्‍्द- 
रूप एक स्वभावको लिए हुए है। ऐसे निज परमात्माको हे योगी ! तुम 
जानो | जिसे जिस वातकी लगन लग जाती है बह उस बातका दत्त निकाल 
ही जता है। जिसको अपने आपके थात्साके शुद्ध स्वरूपमें निरखनकी धुन 
लग गयी है वह अपने आंपमें अपने आपको पा लेनेका उपाय बना ही लेता 
है । यह जीव सदज शुद्ध परमानन्द्‌ एकस्व॒भाष बाज्ा है, ऐसा ही यह निज 
परमात्मतत्त्व ही, उसको तुम शरीरसे भिन्न जानों | 

अभी देखो जिरासे अपनेको भिन्‍त मानते हैं उसमें कुछ भी परिणति 

हो उसकी परिणतिसे अपने आपको खेद नहीं होता है। सड़कपर कित्तने 
ही लोग जाते जाते दिखते हैं किन्तु उनके किसी परिणमनसे अपलेको हर्ष 
जिपाद नहीं होता क्‍योंकि यह प्रतीति लिए बेठे हैं कि वे सब तो पर हैं, में 
उनसे न्यारा हूं | इसी प्रकार यदि परिवारके ल्ोगोंसे अपने आपके न्यारे- 
पत्तक्ा विश्वास हो जाय और इस देहसे न्यारेपनका विश्वास द्दो ज,य तो 
देहकी कुछ भी परिणति दो भोर अन्य जीवॉका छुछ भी परिणमत हो उससे 
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भी अपने चित्तमे बिदलता न॒उत्यन्न करेंगे, ज्वाता दृष्टा रहेंगे। “हैं ये 
सत्र” ऐसा जाननद्वार रहेंगे। अब दु खाँसो उत्पन्त करने वाला जो देह 
उस देहका घातक जो शजन्नु है उसको भी तुम मिन्न जानो; यह बात 
दिखाते दें । 
इह्ु तर]ु जीवउ तुज्क रिठ दुब्खइ जेण जणेह 
सो परु ज णह्दि मित्त तुहु जो तणु एहु हणेइ।॥ १८२॥ 

हे जीव ' यह शरीर तेरा शत्रु है। यह शरीर दु खो को उत्पन्न 
करता है । शरीर्‌ लगा है तो इसी से भूख लगती हैं; प्यास लगती है। सर्दी 
शर्मी लगती है ओर इस शरीरसे आत्मचुद्धि कर लेने पर तो फिर राग- 
इंघादिकके समस्त सकट चलते रहते हैं। तो यह देह इस मुम्ू आत्माका 
शत्रु है । जो कोई इस शब्चुक्ी यदि नष्ट कर दे; इस शब्रुका घात करदे तो 
इस शज्जुका घात फ्रने वाला पुरुष मेरा मित्र हैं | जेसे आपका किसी पुरुष 
से बेर हो गया ओर दूसरा पुरुष भी उससे बेर रखता है तो वह तुम्हारे 
क्षिए भित्र हो गया। जैसे आप किसी मित्रसे प्रेम करते हैं और उसी मित्र 
से दूसरा ्रेम रखे तो उसे भी मिन्र मानते दो, इसी तरद्द क्सी हुम्हारे 
शबरुसे कोई दूसरा शब्रुता रखता हो तो उस दूसरे शब्नुता रखने वालेको 
भी अपना मित्र सानते हो | 

हे जीव ' यह शरीर तो तेरा शत्रु है क्‍योंकि यद शरीर फेवल 
हु खॉकों उत्पन्न करता है | तो ऐसे दु खोंकी उत्पन्न करने वाले इस शरीर 
का जो घान करे उसको तुम परम मित्र जानो | यद्द शरीर तेरा श्झ्ु दवोने 
से ६ ख उत्पन्न करता है. । अभी शरीर न लगा होता) खाली आत्मा होता 
तो फिर सिद्धम और अपनेमें क्या फक रहा ! सिद्ध दोन्ता, इसका अर्थ 
यह है कि क्षल बनना है शरोरसे सर्वप्रपचों से मुक्त द्वोना है। तो जितने 
भी क्लेश हैं वे सब इस शरीरके कारण हैं । जो इस शरीरका घात करता 
है उसको तो तुम परम मिन्न जानों। यह शरीर तेरा शत्रु होनेसे ढु ख 
उत्पन्न करता है। इससे तू झनुराग मत कर । जो तेरे शरीरके अनुकूल 
काम करता है उससे मी राग मत कर शोर जो शरीरका घात करदे 
उसको भी शत्रु न जान | यह शरीर तो तुमसे अ्रत्यन्त भिन्‍न है । 

मैया | देखों मजेकी बात कि जगतके जितने भी घिनावने पदार्थ हैं 
उन सव घिनावने पदार्थोंसे अत्यन्त घिनावला यह शरीर है। पर मोद्द ऐसा 
लगा है कि इस ओर दृष्टि नहीं डालते कि में देहसे जुदा हू। जुदाकी श्रद्धा 
हो जाय ती हु. ख अवश्य कम हो जाते हैं। इस शरीरका जो शत्रु हैं शरीर 
को नष्ट करता है, बद् तो मेरा वैरी नहीं है वह मेरा मित्र है। यहां यह 
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बात बतला रहे हैं कि जब द्रव्य देहका विन्ताश हो रद्दा है तव साधुको क्या 
करता चाहिए ? ततब्र साधुको वीतराग चिदानन्दस्वरूप निज परमात्मद्त्व 
की भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अम्ृतको पीकर तृप्त होते हुए अध्बा समता 
रसके पशिणाम्से ठहर कर जो शरीरका घात करने वाला है उस पर ठंष 
नहीं करना चाहिये। जैसे पांडबोने फौरषोंके कुमारों पर हंप नही किया | 

महाभारतके ससय कोरव वशमें छोटे लड़के ही रह गए, बौरभ बंश 
में जो बड़े-बड़े लोग थे मिट गेए। नष्ट हो गए, फौरबोंब छुटुम्बसें छोटे 
लडके रह गए । तो जब पांडदोंको उन्होंने देखा कि ये खड़े हुए हैं, तपरया 
कर रहे हैं, तो सोचा कि इनकी तपरयाफा भंग करनी चाहिए क्योंकि 
इन्होने हमारे दादा; बाबा इत्यादिको बरबाद कर दिया है। सोचा कि ये 
ढोग करके खडे हो गए हैं। उन्र कमारोके चित्तमें दया न उत्पन्न हुई । 
उत्तऊे छे। हो गया । ज्ञोहे के गरम-गरस कडा कुएडल उनको पद्दित्ा दिया | 
तिस पर भी उन पाएडवॉने शरीरपर राग तहीं किय्रा । 

उस पाण्डबॉसे से सुनते हैं कि नकुल्त ओर सहदेव जो छोटे भाई थे 
वे प्पने तीनों बडे भाइयोंके कष्टको देखकर विचल्नित दो गए उन दोनो 
छोटे भाइयोंके मनमें चिंतला हो गयी। कोह ! ऐसे जीर एस) ऐसे ऊँचे 
राजधरानेके मद्दापुरुष और कैसा शरीर जन रहा है? ऐसा देखा न गया 
ओर मनसे इस प्रकारका विकतप कर लिया | यद्यपि उस साधु अचस्थामें 
वे कुछ कर न सकते थे पर ऐसा भाव उनका आ जानेसे वे मोक्ष नहीं 
गए । थे सर्वाथेसिद्धि गए; सर्वार्थेसिद्धिमें जाकर मनुष्यभव्सें आए फिर 
सोक्ष गए। तो जच फोई बरी देहका विन्ताश करता दो तो उस समय एफ 
बीतराग चिदानद्‌ स्वभावी परमात्मतत्त्वकी भावना करें ऐसा साधुवॉदो 
उपदेश है ओर उस परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न जो सुखासृत समता 
रस है उसमे स्थिति होकर शरीरका घात करने वाज़े पर टेप न करे । 
जसे पांडवोंके शरीर पर घात किया कोरव,कुमारोंने, फिर भी उन पाडव 
कुमारोनि उन पर ह्वेप नही क्या । और भी इसके उद हरण हैं । 

श्री गजकुमार मुनिके सिरके ऊपर अंगीठी उनके स्वसुरते ही 
जलायी थी, ऐसा उपसर्ग होने पर भो वे चिचलित ,नहीं हुए। जो पुरुष 
अपने ससता परिणासमें ठहरते हैं वे पुरुष परमेष्ठी हैं, धन्य है। ऐसे ही 
सुकुमार सुकोशल ऊुत्ति हुए हैं. जिन पर सिंदहनीने जो पूर्वभवर्में उनकी भा 
थी, आक्रश्तण कर दिया । उसका मरण इस अपने बच्चे के शोकके कारण 
हुआ था। उससे समझ लिया था कि देखो पिता चल्ले गए और बच्चा भी 
चज्ञा गया | सो बच्चे पर बहुत बड़ा क्रोध उसके था। इस ही संक्लेशसे 
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उसका मरण हुआ और मरकर सिहनी हुई भौर जगल्लमे तपस्या करते 
हुए सुकुमार सुकोशलको पजे से मारकर घात बर दिया। तो जो जिसफा 
लक्ष्य करके संक्लेश करता है और फिर मारता है तो बह ऐसे ही रथान 
पर्‌ पहुच कर जन्म लेता है कि बह दूसरेके द्वारा इना जाथ | तो जेसे इन 
पूष तपसर्वियोंने शर(रके घादकोंद ऊपर हेप नहीं विया इस प्रकार अन्य 
तपस्वीजनोफो भी द्वेप न करना चाहिए | यह इसका ऋभिग्राय हुआ । 

देखो अपने को द्वेप उत्पन्न न हो इसके लिए चाहिए पर्याप्त स्वभाव 
की साधना, जिस स्वाभावकी साधनाके प्रतापसे हेप उत्पन्त नहीं हे । 
हद । अब देखी ये हेध ईष्याफे इस देदकों जलाते रद्दते हैँ | दूसरेका घुरा 
विचारनेसे कहीं दूसरेका घुरा नहीं हो जाता। दूसरेका घुरा विचारने 
वाले ने केवल अपध्यान किया | उस अपध्यानके फल्ममें वह नरक निगोद मं 
जन्म लेता है | कसा है निगोद कि जिसमे कुछ चेत नहीं है। वे साथ ग्ण 
वनस्पति कहलाते हैं। जो शरीरका घात करते हैं वे तो मेरे मित्र हैं । 
यह बात बड़ी कठिनाईसे समममे आती है; पर जिनका वेराग्यमें चित्त 
ओर जिनके केष न आत्माके ही कल्याणकी घुन हैं वे जीव केबल अपने 
द्वितमें जो साधक द्वो उसक्रे प्रति तो श्रेम करते हैं पर जो अपने द्वितमें 
बाघऊ हो उसके प्रति उपेक्षा करते हैं ! 

यहा यह चतला रहे हैं कि जो शरीरका घात करने घाला है उसे 
साधु मित्र मानते हैं बद केसे कि शरीर है जीवका शज्चु, शद्वितकर | जीव 
का वह मित्र हे जो जीवके शब्रुक्गा घात करे। लोकव्यवद्दार में भी जो 
अपने शत्रुसे धर रखे और अपने शत्रुसे बदला लेनेका यत्न करे तो उससे 
मित्रता हो जाती है तो शरीरके घातक पुरुष पर भी शब्ुताकी कहपना न 
करो | एक साधुकी ऐसी कथा है कि उन मुनि मद्दाराजके कोई बहुत पहिले 
वेप्रेमीये। क्रिमी कारणसे उन्हें बियोगसे आतंध्यान हुआ था। तो जब 
वे मुनि महाराज उसे कहीं मित्ने तो चक्‍कुषोंसे खालको नोच-नोचकर 
नमक छिंडुका था। इस प्रशारका उपरूगे उसने उस साधु पर किया था| 
जब वे साधु महाराज पिरक्त हुए थे तो इनके पिताका उनके गति इतना 
प्रेम था कि छिपे छिपे सैनिक लोग उनके आगे पीछे लगाये रहते थे ताकि 
किसी सी प्रकारका उपसर्ग उनपर कोई कर न सवे | पर जब उपसगंधा) 
उपंद्रघका समय झाया तो कोई भी सेनिक उन साधुमद्वाराजकों ेखने& 
वाला न था ! इस अ्रकारका उपसर्ग उन पर हुआ | पर वे पुरष धन्य हैं जे 
ज्ञानरसके रसिक हैं। जिन्हें केवल ज्ञानरस द्वी सुद्दाया, उन्होंने उपरस्ग 
डालनें घाज़े जीवॉको अपना शत्रु नहीं माना। अब यद्द बतलाते हैं कि । 


गाथा १८रे ः द्छ्‌ 


रू 


पाप कर्म उदयमें श्राप तो भी अपना स्वभाव न छोड़ना चाहिए। 
उदयलें आशिवि कम्मु मईँ जो भु जेबई होइ। 
ते सइ आविउ ख़िउ मईं सो पर लाहु जि कोई ॥१८३॥ 

जिन कर्मोको में अपने उदयमे भोगना चाहता था वे कम स्वयं ही 
उदयमें आये हैं, ऐसा जानकर वे साधु पुरुष शांत चित्त होकर उन कर्मोंका 
क्षय करते हैं । 

जिन महात्मा पुरुषोंके विशिष्ट आत्मभावना फा वल होता है उन्हें 
उस बलके कारण आगे उदयमें आने वाले कर्मोंको शीघ्र ही उदयमें लेकर 
नप्ट कर देते हैं और जो उदयमें आते हैं कर्म उनके प्रति यद्द ज्ञानी सोचता 
है कि जो कर्म मुमे उदयमें लाकर खिराने चादियें थे वे कम अब स्वय ही 
सामने आ गए तो में उनका फल सहन करके शांत भाषसे रहकर क्षय 
करू गा यद्द तो बडे लाभकी जान है। जसे किसीको ऋज् देना हैं, उसके 
मनमें यह परिणाम आया कि आज अमुक के घर जाओ अं,र अपना कर्जा 
चुका लाऊ। और वद्द जानेकी तयारीमे था। वही आदमी जिसको कर्जा 
चुकाना था उसी समय ञआ गया तो वह कितना खुश होता है कि बहां जाने 
के श्रससे मच गए । वह कर्जा चुकाने वाला स्वमेव दी उसके घर आ गया । 
इसी तरह ये कर्म आए हैं स्वय उद्यमें बड़े दुधर परिसह ओर उपसर्गके 
द्वारा कर्म आए हैं. तो अब मुझे! समतारसका स्वाद लेते हुए उनका क्षय 
करना चाहिए । 

निज जो परमात्मत त््य हे उस अपने परमसात्मतत्त्तकी भावनासे 
उत्पन्न हुश्रा जो रागठ ष रद्वित स्वाभाविक आनन्द है उस एक सुखरसके 
स्वादसे जो आलडाद हुश्रा वद मेरे द्वारा उत्तके क्षय करनेसे हुआ । यह बढ़े 
ल्ाभकी यात है. कि वे कम स्वयं ही मेरे समक्ष आ गए। जो कोई भी 
महापुरुष हुए हैँ वे बडे दुर्धर अनुष्ठानकों करके बीतराण निर्दिकल्प 
स्पसम्पेदनमें स्थित होकर कर्मोंके उदयको लाकर उसका अन्ञुभवन्न करते 
हैं। फिर दमारे लिए वे फर्म स्त्यं दी उदयमे भा गए; ऐसा मानकर घिवेकी 
जनोंको संतोष करना चाहिए | 

झत्र यह वतलाते हैं कि कोई कठोर बचन नहीं सह सकता है, सदा 
नहीं जाता है तो उस समय निर्विकत्प आन्मत्त्त्वकी भावना करना 
चाहिए। कोई पुरुष यदि कठोर वचन बोलना है तो उसके दुःखको मेटने 
की झीषधि एक है कि अपने आपके अन्द्रमें उपयोग द्वारा घुसकर अपने 
लि बेंकक्‍प सहजचेतन्यसधरूपका श्यवलोकन करना चाहिए। उसको हम 
उत्तर दें भौर उससे हम विजय पाना चाहें तो नहीं पा सकते हैं। (म उत्तर 
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ढेगे तो घद्द भी उत्तर देगा इस प्रकारसे चरात और बढती जायगी । तो दिव्य 
पुरुष क्‍या करते हैं कि दूसरेके फठोर वचनोंको सुनकफर अपने आपमें 
अपने शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका अनुभव करते हैं । 

शिद्छुर बयणु सुणेत्रि जिय जइ मणि सदरण ण जाइ। 

तो ज्ञहु भावहे वशु परु जि मरु भत्ति बिलाइ।श्प्ा। 

है जीव | निष्ठुर बतसक्ों सुनकर यदि वह सद्दान जा सके तो 
कपाय दूर करने के लिए इस परम त्रह्म स्वरूप फी अपने मनमें शी 
भाषत्ता करनी चाहिए | जो ब्रह्म भ्ननन्‍्त है, अनन्त ज्ञान आदिक गु्णोंका 
भण्ढार है, सर्वोत्कृष्ट है, उसका ध्यान करनेसे ये मनके विकार शीघ्र ही 
बिलीन हो नाते हैँ । बडी द्विम्मतकी वात है कि कोई दुरबंचन बोलता दो 
ओर यह अपने झापमें अपने स्रभाषकी दृष्टि रखनेका यत्न करता हो) यह 
बढ़ी अपूर्व द्विम्मतकी वात है। हे हितेषी जीव | तू हृदयकों भेदनेफे लिए 
शम्त्र ही तरह जो वचन हैं कर्णवेधो ऐसे निप्ठुर वचन सुननेके अनन्तर ही 
तुम निर्विकल्प समाधिमें थित होफर अपन देहमें रहने षाले परसात्मतत्त्व 
की भावना करो | अपने आपपर वस चक्त सकता है, दूसरे पर नहीं चल 
सहता है। फोई विपत्ति आए; फोई निष्ठुर बचन पे तो इसका उपाय 
एकमात्र यह दी है कि अपने देहमें विराजमान्‌ अनादि अनन्त अहदेतुक इस 
परम त्मतत्त्वका ध्यान करो | 2 ही 

यद्द परमात्मतत्त्व केसा है ? उत्हष्ट है। उत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादि गुणों 
का आधारभून है। परम उत्कृष्ट है। जिस परमात्माके ध्यानसे क्यी होता 
है कि यद मन शीघ्र पिल्लीन हो जाता है। फंसे विलीन हो जाता है कि 
वी तराग निर्विकतप स्वसम्वेदनसे उत्पन्न हुआ जो परम झ्ानन्द्रूप सुख 
बढ़ी हुआ परम अमृत, इस स्वादको लेते हुए अनुभव करते हुए की स्थिति 
में यह मन विकल्पजालोंकों तोड़कर बिलीन दो जाता है, एक दी ओऑषधि 
है सकटोंके सिटानिकी । किसी भी प्रकारका सकद आए, एक अपने आपके 
सहजस्वरूपके अनुभवकी कोशिश करने लगें। अपने आपमें अपने आंपको 
देखने लगे । वाहरमें कहीं ऱोई कुछ कद्द रहा हो उसका अभाव नए, 
ऐसा बल बिवेकी पुरुषमें निज परमात्मतत्त्वकी भावनाके बढ़से द्ोता है। 
अच यह निश्चय फरते हैं कि यद्द जीव फर्मोके बशसे मिन्त-मिन्‍न जातिके 
भेदसे मिन्‍न-सिन्‍न द्वो जाता है। हे 

लोड विज्ञक्खणु कम्मवसु इत्थु भवतरि एइ | 3, 

चुज्जु कि जइ इद्ु अप्पि ठिउ इत्थु जिभविण पडेइ ।॥ ऑंमश॥। 

विज्क्षण है लोक भर्थात्‌ जीवोंका समूह जो नाना जातियोंमें 


गाथा (८४ ६७ 


वेठा हुआ हैं. बह कमंवश द्वोकर इस संसारमें अनेक जातियोंको घाग्ण 
करता है । यह जीव आत्मस्वरूपमें छंगे तो इस भवमें न भ्रमण करेगा, 
इसमें कया कुछ आश्चय है ? कुछ नही । यद्द समस्त जीवल्ञोक जो छंखों 
दिखता हैं यह सब परमासप्मसरूपसे विलक्षण है। कया हो रहा है 
कितनी विचित्र स्थितिया हैं इस जीवकी कि सब स्थितियॉमें यद्यपि बह 
परमन्नह्म जोवरवरूप एकस्वरूप विराजमान रहता है तो भी उस अपने 
आपमें विराजमास्‌ एक सरूप निज ब्रहको न पहिचानकर नाना विहल- 
ताएँ हो रहो हैं. ओर जगह जगद्द यह जन्म मरण कर्ता फिर रहा है। यह 
जीत्र स्वभावसे केवल ज्ञानस्वरूप है और वह वेघलज्ञान अत्यन्त रच्छ 
है। जेसे सोलह बार तपाये हुए स्वणमें अत्यन्त स्वच्छता रहती है, स्वर्ण॑त्व 
घन रहता हैं, उसमें विजातीय भाष नहीं पाया जाता है | इसी प्रकार यह 
परमात्मतत्त्व एक २ रूप है ओर बह सर्व जीबराशिमें सहुश है । स्वभाव- 
इृष्टिसे जो मैं हू बर अभु है। जो प्रभु है बह में हू। स्वभावदृष्टि करने 
वाला अपनेमें ओर प्रभु भेद नहीं जानता । और ऐसी ही अभेदवृत्तिसे 
वह बहुत स्थिर रहकर अनुभवन्त करना है तो सर्वधिकह्पोंको छ,ड्कर 
निर्जिऋल्प परमसमाविका अनुभवन करता है । 

ये समस्त जीव राशिया जो बाहण, क्षत्रिय; वेश्य, शृद्र आदि 
जातिके भेदसे नाना प्रकारक दिख रहे है वे वर्मवश हैं | आत्माफा रघभाव 
तो कर्म रहित हैं। शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभवनम।त्र है, पर उसकी जब 
भावना नहीं रहती है तब कर्मोंका जो उ्पाजन होता है उन कर्मोंके भ्राधीन 
होकर, कर्मवश होकर यह यद्दा ही पचग्रकारके भवांतरोमे, ससारमसे डोल्ता 

। इस झआत्माका स्वभाव तो परिवतंजोंसे रद्धित हैं, बीतराग परम 

आंनन्द्रघरूप है। शुंद्ध आत्मद्रव्य है। कल अपनी ओरसे अपने आप 
ज्ञाता द्रष्ठाकी परिणति करता है। पर सससे पिलक्षण इस भवांतरसे 
ससारकी यह बृत्ति होती है। इसमे क्‍या इछ आश्चर्य है? कुछ भी 
आश्चय नहीं है । किन्तु जब यह ज॑व अपने शुद्ध आत्मस्वरुपमें उन्हख 
होता है, यहां द्वी स्थिर होता है, ही छ्ेता है तो फिर बह्द इस भवसें 
नहीं गिरता है | 

इस दोहदिसे यद्द शिक्षा लेनी है कि जो ससारके ४ 
संसारमें रुलनना नहीं चाहता जिसको नरक, निगोद आ। 
नहीं हैं उस पुरुषकों मिथ्यात्व, झधिरति, प्रमाद कषाय 
प्रकारके द्याश्नवोंको छोड़कर ऐसे परमात्मस्वरूपमें सि 
परमात्मस्वरूप द्वव्याश्रय और भावाश्रयसे रह्दित है 


यसे भीत है, जो 
दिक्की गठिया ६४ 
और योग इन ४ 
थत्त होना चाहिए जो 
उस परमात्मभाषमें 


ह्प परमात्मप्रकाश प्रवचन अष्टस भाग 


स्थित होकर निरन्तर त्तिज शुद्ध ज्ञानमय आत्मततक्त्वककी भावना करनी 
चाहिए। भावलाका भाव यह है कि अपने आपको अधिकतर ऐसा ही 
विचार फरें कि मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हू, में अन्यरूप नहीं हू में किसी 
परका कर्ता नहीं हू, में केवल झात्मस्वरूप हू, ऐसे परमात्मभाचमें रिथित 
होकर निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना फरना ही साष्ठ॒का मुख्य कर्तव्य है । 

अथ यहा यह घतला रहे हैं कि देखो भाई दूसरा मनुष्य यदि दोप 
प्रदण करता है। दूसरा कोई दोष देता है तो उसपर कोप न फरन्ता चाहिए । 
उस समय यह भाषत्ना करनी द्वोती हैं कि स्थूल इष्ठिसे उदय ही इस प्रफार 
का दोषमय हैं। ऐसा जानकर दोष प्रहण करने वाले पर क्रोध नहीं चाता 
है और अधिकतर ऐसा ही यत्न करनां कि दूसरेकी कुछ कठोर बातको 
सुनकर भी अपना यत्त यह हो कि अपना सहज जो निर्ि कल्प चेतन्य 
स्वरूप है, अपने आपके सतक्त्वके फारण जो अपना शुद्ध ज्ञायव स्वभाव है 
उस रूप भाषत्ता सानेका यत्न करना चाहिए | इसी बातको अब इस दोहे 
में कहते हैं । 

अवगुणगद्ठणईं महुतणई जइ जीवहें संतोसु । 
तो तहँ सोक्खहँ हेउ द॒उ' इठ सरिणवि चइ रोसु ॥१८७। 

मेरे अपगुण ग्रहण करने से यदि किसी जीवको सतोष होता है तो 
मैं यद्दी तो लाभ मानता हू कि मैं दूसरे जीबोंके सुखका कारण तो बना । 
ऐसा द्वी मनमें विचार करो। में दूसरेके सुखका कारण तो बन गया | सो 
ऐसा मानकर कर गुस्साको दूर करो। कोई जीव घन खर्चे करके दूसरोंको 
सुखी करता है, कोर जीव अ्रपन्ती ओरसे सेवा करके शरीरकी खुशामद 
करके दूसरेको सुखी करता है तो कोई जीव मेरेको लक्ष्यमें क्षेकर गाली 
देकर खुश द्वोता है तो में आज उसके सुखका फारण तो बना--ऐसा जान 
कर रोष न करो । किसीके निष्ठुर वचन सुनकर) गाली भरी वात सुनकर 
अपनेको क्या-क्या करना चाहिए, उसका आज प्रकरण है। 

पहिली बात तो यह है उत्कृष्ट कि यदि कोई गाली गत्नौजका निष्ठुर 
बचत बोलता हैं तब यदि तुम्हारे अंत्तरंगमें बल है तो उस समय अपने 
आपका जो शुद्धस्वरूप है अर्थात्‌ में स्वयं अपने आप जैसा चेतन्य प्रकाश- 
मात्र हू, ज्ञानसात्र हु; केबल जाननहार हू, ऐसे अपने स्वरूपको ध्यानमें 
ले । उससे कितनी बातें बनेंगी ? चद् अपने आपमें ही क्रपन्ता परिणमन 
करता है। इस मुझ आत्मामें उसका कोई दखल नहीं है| बह झपने आप 
में ही अपना परिणमन फरके समाप्त हो गया है। में अपने झापमे शुद्ध 
चेतन्यप्रकाश मात्र हू | | 


ब न्‍ 


गाथा १८६ ६६ 


दूसरी बात यह हैं कि यदि बह गाली देकर सुखी होता है तो उससे 
मेरा बिगाड़ क्या ? बल्कि यह बात अच्छी हुई कि जो रे इसके सुखका 
कारण तो बना | तो ऐसा मानकर रोष न करता चाहिए और भी रिल- 
सिन्नेसे 4३ | कोई कोई परोपकारी पुरुष दूसरेको द्रव्य देकर सुखी कर ते 
हैं और मैंने कोई द्रव्य नहीं लगाया पिर भो सुखी दो गया। मुझे कोई 
गाज्ञी देकर सुखी होता है तो इसका उपकार ही हुआ ऐसा ही जानकर 
उसपर रोप न करो | यद्यपि इस प्रसगमे ऐसी बात है कि कोई क्षोभ न हो 
तो ऐसा सोचनेका ख्याल रहे और ऐसा सोचनेका ख्याल रहे तो कोई 
श्षोभ न हो तब बात केसे बने ? तो थोड़ा-थोड़ा दोनो ओरकी बात है। 
कषाय भी कम करो, थोड़ा बिचार भी ऋरो । फिर परस्परका निमित्त होने 
थोड़ाके कारण हितवृद्धिमें भी सहयोग मिलेगा और घह काम बनेगा । 

तीसरी बात- जिसने मेरा दोष ग्रहण किया हैं उसके प्रति यद्द 
बिचारो कि उसने मेरे गुण तो नहीं महण किया याने गुण तो नहीं धीना, 
किन्तु उसने मेरे दोष दी छीने। ऐसा जानकर उस दोष ग्रहण करने वाले 
पर क्रोध ल करना चाहिए। चौथी बात ओर भी देखिए--जिसने मेरा 
कोई दोष कद्दा और सुभमें ऐसा दोष है तो उसका बचन सत्य है) उसके 
कद्दनेका क्या घुरा मारने ? ऐसा ही जान करके क्रोध करना छोड़ दो | 
पाचर्षों घत--यहदि मेरेमें यह दोष नही है तो उसके वचनोंसे क्‍या में दोषी 
हो जाता हूं? में ही दोषी हूं तो में अपने लिए अकल्याणुरूप हूं। मैं 
यदि दोषी नहीं हू तो में मेरे लिए अकल्याणरूप नहीं हू। कोई कुछ कहे, 
उन्तका झददता) उनका प्रयत्न उनके ही आत्मामें समाप्त हो जाता है । 

अथवा छठी वात कोई पुरुष मेरे परोक्षमें दोष भ्हण क्र रहा है, 
परोक्षमें बहुतसे दोष बखान रहा है तो उसने परोक्षमें ही तो दोष प्रहदण 
किया | सुक पर इतनी कृपा रखो कि यह्द सेरे सामने तो नहीं कह रहा 
है। इननी तो गनीसत है। बह परोक्षमें कुछ भी करता हो तो बह बेचारा 
अ्पत्ता ही तो श्रम करता है) ऐसा सम्रफ कर उप्त पर क्षमा करना चाहिए | 
सानवीं बात--जो पुरुष दोष कह रद्दा है उस पुरुषने बचल मात्रसे दोषवा 
ही तो ग्रहण किया। मेरे शरीरमें कोई बाघा तो उसने नहीं दी । न डडोंसे 
मुकको मारा । वह तो अपनी ही जगदह्द खड़ा है, बह तो मेरे पास भी नहीं 
आया। ऐसा जानकर लग 5 न्‍न्‍क चाहिए | 

अब आठवीं बात सुनिये--कोई पुरुष शरीर पर बाचा भी 
यह सोचता चाहिए कि यह शरीरको कुछ पीट द्वी तो रहा लक 
विनाश तो नदी कर रहा है। ऐसा ही जानकर क्षमा करता चाहिए। 


४३ परमात्त्प्रवाश प्रवचत हष्टम भाग 


अथवा अतकी बात दरेखो--कोई मनुष्य मेरे आणोबा विनाश भी करवा है 
") भेया | बह आणेका विनाश ही तो करता है। मेरी रत्नत्रय भावताका 
बिनाश तो नहीं करता है | मेरा जो कल्याण पथ है, समताकी परिणति है 
उ फो तो इमसे नहीं छीन पाहा है। भेद रू तय आर अभद रत्नत्रयकी 
भाषनाका विनाश तो नहीं करता ऐसा जानवर सर्व दत्परए के साथ; 
अपने समस्त प्रयत्न कि साथ प्रत्येक जीयषको क्षमा ही करन, चाहिए। 

सर प्रफारकी बिता छोड़ना ही चाहिए जिन्हें शांत च.हिए इस 
चातका वर्णन इस दोहेंम कर रहे हैं। 

जोश्य चिंति स॒ ्किपि तुहु ज३ चीह5 दुक्खस्स । 
तिलतुसमित्त थि सहलडा वेयण फरइ अवसरुस ॥६८७॥। 

है योगी ' तू यदि दु खोंसे घिर गया है तो तू कुछ भी चिंता मत 
कर तिलके भूसेके यरावर भी शल्य होगी तो वह वेदनाका ही फरती है । 
अ्रय्य सब प्रकारकी चिताएँ न रहें इसका उपाय क्‍या है ! जब ऐसी स्थिति 
है कि कुछ धधा भी चाहिए | घरवे सब वास भी करने पढ़ते हैं, सर्वश्रफार 
की घोखेघाजिया छायी हुई हैं, रतसे भी परेशानी हो जाती है, सदकी 
फपाय जुदा जुदा है। किस क्सिकी कपायको सभाह ते फिरें। यहुद्ठ कटिन 
बात है । झाब ऐसी रिथरिमें चिता न करे तो ऐसे में भी कुछ औषधि है 
क्या ? उसकी अपधि ऋषि सतोने एफ ही वत्तयी है वह हैं मेद्पिद्वालका 
डृह करके फिसी मी क्षण इतना अपने आपको सतक फरले कि यह में 
आत्मा सबसे निराला हू | इसफा फ्सौसे रच सम्दन्ध नहीं। यह अब छा 
था। भेज्षा रहेगा) शर्क्‍ला ही परिणमता है, ऐसा अपने आपके अभ्रे ल्षेपन 
का ध्यान हो जाय तो उस क्षण तो सच चिंताएँ दूर हो ही गई । 

भया | क्या ढुःख है ? इन्छा विरुद्ध किसी परयदार्थक परिणमने 
का ही तो दु ख है । ओर हु ख क्या है, अमुक यों नहीं हुइड | नहीं हुआ 
न सही; इनना साहस बना लें तो दुःख कम हो जाय | इस छड़दे ने ऐसा 
क्‍यों नहों किया ? दुःख क्यो माना कि उस क्ड़के पर ठुम अपना स्थासित्व 
मानते हो | यह मेरा वच्चा है फिर भी ऐसा नहीं चलता है। तो जरा 
सम्पग्ट्ष्टि करिये कि अत्येक पदार्थ अपनी-अपनी सत्ता रग ते हैं, वह बालक 
भी अपत्ती सत्ता रखता है। उसने जो कुछ अपनेमे किया उसने अपने 
कपायके अनुकूल परिणमन फिया। सच्ची दृष्टि बनाली जाय तो अभी 
क्षोम फम हो जायेगा ओर फदाचित्‌ बहुत-बहुत कोई उल्टा चढहें। कोई 
परिवारका व्यक्ति बहुत सममाये जाने पर भी चहटा उल्ले तो ठुस शपरो 
दिम्मत बनावो, अवथबा सबसे उपेक्षा करवे त्याग्मायर्में श्लावो। सो अपने 
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करने योग्य जो काम है उसे करना नहीं चाइते ओर दूसरे जीवॉपर 
रामित्व बुद्धि करफे सक्लेश कर रहे हैं। | 

सर्वेद'खोंके ल होनेकी एक ही ओपधि यह है कि सबसे न्‍्यारे 
फेवल सानस्वरूप अपने आत्माक्तो »नुभचमें उत्तारो। यह ओऔपधि किए 
त्रिना बाहरी फितने ही उपाय बना लो पर सफलता नहीं मिल्ष सकती । 
तो दे योगी | तू यदि हुखोसे ढर गया है तो रंच भी घिता मन कर | 
जगतमें किसने ही प्रकारके दुमद दु खव दें जो सहे नहीं जा सकते । उसका 
फारण यह है कि यह सारा जगत्‌ पर्टृष्टिकी लींपपर बना हक है । जरा 
अपने आगे शात्माके स्वरूपको देखो-“यह अदिकार शुद्ध ज्ञायकम्घरूप 
है | स्वभाषणी इृष्टिसे देखो ! बर्तमानमें यह कैसा परिणम रहा है। इतनी 
इड्ठधि फो मौण काफे इस भात्माका स्वभाव कैसा छ ९ इस पर निगाह करक 
अपने ज्ञान नव्म्०्स्प निराछुल ऐसा स्वमाच है पर जेसी ही भूल की 
अपने अ्यप्मे संतोष न पाकर, जसे ही बाहरकी ओर दृष्टि की कि बस 
उसफो अशाति उत्पन्त दो जाती है । 

पारमाधिक निश्चय सुखके प्रतिपक्षभुत जो नारक आरिक दु ख 
हैँ उन दु खंसि कुछ डरते हो तो हे योगी! तुम रंच चिंता मन करो। तिल 
के तुसक बराबर भी यदि शल्य द्ोगा ? तो वह बाधा को अवश्य करेगी । 
तब अपना चिंतारद्दित स्वरूप देखकर ओर ऐसे अपने निर्दोष स्वरूपसे 
विपरीत विपय कपाय आडिककी चिंताघोंको छोड़कर उन समस्त घिताशों 
फो छोड़ देना चाहिए। जैसे किसी वाणक्ा रच मात्र भी प्रवेश हु खका 
फारण दे इसी तरहसे किसी प्रकारकी चिता शल्य भी दुःखका कारण हैं । 
जैसे शर्रीरमें कोई कांटा चुभ जाय तो शहय रहती है। इत्तना बड़ा तो 
शरीर और परमें छोटासा फांटा चुभ जाय, जो मुश्वि लसे » शांखों दिखे 
तो भी झितनी वेदना होती है । ऐसे दी जिसके चित्तमें किसी भी प्रकारकी 
शह्य हो) चिंता दो, ममता द्वो तो उसको हु ख ही होता है । 

मोक्खु म चिंतहि जोइया मोरखु ण॒ चितिड होइ । 

लेण शिपद्धर जीष5उ सोवखु करेसइ सोह ॥ १८८।। 

हे योगी! अन्य चिताकी तो चात क्या ? मोक्षकी भी चिंता सत 
फ्रो । फिसको फद्द रहे हैं ! जिसको सर्वचिताबोंके छोड़नेब) बात होती 

उसे फद्द रहे हैं। जो साधु पुरुष घर स्यागरर झात्मसाधनाके लिए उच्चत 

एूँ उनको फष्ट रहे है कि तू इस ज्ञानस्वरूपकों सिहा“-निहारकर हृप्त २६; 
सुखी रह | ऐसी भी चिंता मत कर छि मेरे कर्म छूटें ओर मोक्ष मिल्ले | 
धरे कर्म तो छूटंगे दी जोर मोक्ष तो मिक्नेगा ही। मोक्ष ग्रार्थनासे नहीं 
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मिलता है । मोक्ष तो फरनीसे मिलता हैं। ज॑सी करनी करते से मोशन 
प्राप्त होता है वैसी फरनी फ्रोतो मेक्ष मिल्ञेगा, प्राश्नासे मोक्ष नहीं 
प्राप्त होता है। चिंता करनेसे मोक्ष नहीं होता है। चिता तो चिता 
इन्छाके त्यागसे ही होना है । रागादिक समस्त चिंताबोंसे रहित केवल 
ज्ञानादिक अलन्त शुणोंकी प्रथतना सद्दित जो मोक्ष है, वह मोक्ष चिंताके 
त्यागसे ही होता है । 
जिन मिथ्यात्4 आदिक चिता समूहसे कर्मोत्पत्ति होती है जिनसे 
यह जीव बँधा है उन कर्मोको बही जीव दूर करेगा । जो समस्त कम्मोके 
बिकलपोंसे रहित जो शुद्ध एक ज्ञायकरवरूप है, उस स्थरूपमें जो स्थित 
ऐसे परम योगीश्वरोंको सोक्ष मिलता है। आथंनासे चिंदासे मोक्ष नहीं 
भिक्षता है। मोक्षका ध्येय सबका होना चाहिए । चाहे साधु हो और चाहे 
गृ स्थ हो, इस जगतमें रुल-रुल फरके तो छुछ नफा न मिल्लेगा | एक 
शरीर पाया, उसको छोड़ा, दूसरा शरीर पाया | इस तरह शरी रके छोड़ने 
से भोर नये शरीरफे पानेसे छुछ ज्ञाभ न भिल्लेगा। आज मनुष्य हैं; बल 
आर कुछ हुए, फिर भौर कुछ हुए, इस तरहसे बनते, बिगढते आज तक 
चज्ञा आया है। अच्छा परिवार मान लो आज मिल गया तो कया हो 
गया ? क्‍या सदा रहेगा ? धन सम्पत्ति आज मिल गए तो क्या हो गया ? 
क्या धन सम्पत्ति रूुदा रहेंगे ? अपने आपके कल्याणके लिए कुछ महत्व ज॑ 
पूर्ण विचार करना चाहिए | मोद ममतासे तो बिगाड़ ही होगा | 
भैया ! मद्दामत लेनेका सामरथ्य नहीं है तो घरमें रहो, घर छोड़ने 
की चात नहीं कही जा रही हैं. भोर मोद्द ममता छूट सके तो बहुत ही 
अच्छी धात है। घरमें रहो, पर सत्य-सत्य सममलो तो घरमें रहकर भी 
कुछ फरक नहीं पड़ा। घर गृहस्थी तो जब तक बनी है तव तक बनी है; 
मोह करें तो, न करें तो । ऐसा तो नहीं है कि बच्चेसे मोह करें तो वह्द 
दुबला न होगा और मोद्द न फरें तो वह दुब्ला हो जायेगा। अरे उसे ; 
टुपला दोना है त्तो पद्द दुबला हो ही जायेगा, उसे आप मस्त नहीं फर 
सकते | जो है उसके जाननहार रहो और यह जानते रदो कि मेरा स्वरूप 
मेरेमें है झोर परका स्घरूप परमें है । ऐसा देखते रद्दो, तो घरमें रहो तो 
भी मोक्षमार्ग तुम्हें सिलता रहेगा। हे 
”" यदि मसता न छोड़ी) ममता बनाए रहे तो उस ममताये होनेये 
कारण आपका दूसरेके प्रति ऐसा व्यवद्यार द्ोगा, जो व भी अनबन हो 
जायेगी | घर पिशेष ममताके कारण विचित्र हों जायेगाः कभी दु खमय 
बातांबरशं छा जायेगा। तो घरमें भी सुख न मि्रा और मोक्षका मार्ग 
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भो गया। खूब सोचलो ध्यानसे | खुदके करनेकी बात तो खुदमें करने 
बात है। किसीको दिखाकर करने की नहीं'है। अपने मनमें सोचो अं र 
देखलो खूब कि, ममत्व करनेसे, परवसतुर्मे अह बुद्धि फरलेसे कोई वात 
पुरो नहीं पड़ सकती है | सो उन प्ररमयोगीश्वरोंको यद्द शुद्ध आत्मस्वरूप 
का भ्रद्धान, ज्ञान ओर आचरण करनेसे सुक्ति होगी। यह मोक्ष क़्या , 
बिता करनेसे होगा ? मोक्षका तो स्वरूप -चिंताबोंसे रद्धित है | चिंता- 
रहित पद कहीं चिंता करनेसे मित्ष सकता है ? चित्ाबोंसे तो चिंत।ऐं* 
ही मिलेंगी । इसलिए चिंतारद्दित मोक्षकों पाना द्वो तो चिताचोंकों दूर 
करो। 58: य 
- भैया ! बेठे ही बेठे अपना दुख चौशुना भी बढाया जा सकता है 
र अपना दु.ख आधा-भी किया जा सकता है । यह सब ६मारे ज्ञानकी 
तारीफ है| ऐसी कछपना करने लगे जो मोह ओर समता बढ़ाने बाली हैं 
तो जो हमें थोड़ासा भी दु ख है वह भी अठगुना कर ढालेंगे। एक महसूस 
करने से दी तो आत्माका सवरूप बनता है-। ममता होनेसे दुःख महसूस 
होता है, और घरके लोगोंसे, पड़ो सके लोगोंसे दुःखोंका निवारण भी नहीं 
क्रिया जा सकता है। ऐसे भी दु खमें अगर ज्ञानमावना बनाएँ, अपना ज्ञान 
संद्दी बनाएँ तो समझो कि दुःख दूर हो गया | दु.ख दूर दूसरेकी प्रार्थना से 
नहीं होता । दु.खका दूर होना किन्द्दीं परःउपायसे नहीं होता । दुख दूर 
होगा तो अपने आपके उपयोगको शुद्ध करने से होगा | ,ऐसा सही निर्णय 
बनाए रहो।.. |, - - मर 
' उदय, पकर है तो लक्ष्मी आगनमें बरषती है।,पर लक्ष्मोंमे यदि 
ममता परिणाम कर लिया तो पुण्य भी खत्म कर डालोगे। पुण्य न ठहर 
सकेगा | इस कारण प्रत्येक परिस्थितिमे ज्ञानका सद्दी बनाए-रहना अत्यन्त- 
झावश्यक है । इस जीवको डा के सिवाय अन्य कुछ शरण नहीं है । यह 
मोश्ञ जिसमें केवल ज्ञात्ांदि अंनन्‍तगुणोंका जो प्रकाश है; रागादिक समस्त 
दोषोंका जुद्दां अभाव है ऐसा मोक्ष,मंक्ष दो मागसे नहीं 'मितला; - किन्तु 
निर्दे(ष' ज्ञानस्वरूप जो निज आंत्स* त्व है उसकी हृष्टिसे स्वयमेष सोक्ष 
(३ । भोक्षुकी करनी करे दो मोक्ष सिजेगा और सोक्ष आरर्थना करके 
नेमिलेगा। पल न व आल 
पर यथ्यपिं ग्रइंस्थोंको इस पदवीमें मोक्षकी मांग भी घर्म है। सबकी जुदा- 
जुदा परिस्थितियां होती-हैं। जहा घर .गृहस्थीमें सेकड़ों फिसाद लगे हुए 
» राग और चितांधोंस्े मन व्यप्त बला रहता है, ऐसी स्थिति वाले यृहर्थ 
जनोंकों मोक्षकी इच्छा होना अच्छी बात दै। पर गृहस्थ भी यद्द जान ते 
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कि है तो इस समय अच्छी बात, मगर मोक्षकी भाग वाली रिथितिसे भी 
आगे जय हम बढेंगे तब सोक्ष होगा | तो ऐसा यह मोक्षपद अपनी करतूत 
से मिलता हैं। अपने ज्ञानको यथार्थ चनाए रहना यह, सबसे मद्दान पुरुषार्थ 
है । कभी घन कम हो जाय द्वो जाने दो, चिंता सत करो । कोई बिगाड़ हो 
जाय हो जाने दी, फुछ चिंता मत फरो। टु.खों का उदय आता है भौर 
इन दुःखाका उदय आता है तो सकट होता हट । यह सारा ससार संकटोसे 
भरा है। कहा बचकर जावोंगे ? उदय आता होगा तो आपको यदि इस 
तरद्द सकट न सिलता तो भौर तरद्द का प्िलता। जो कमाये हुए कर्म है 
वे तो उदयमें भायेंगे ही । किसी तरद्द उदय झाये, कहीं उट्य भाए, उसके 
ज्ञाता दृष्टा रहो, कितनी ही विपत्ति आए, पर समतापरिणाम छोड़ना यह 
अपना कतंज्य नहीं है | है ३० 
यद्यपि सविकहप श्वस्थामें गृहर्थकी पदवीमें मोक्षकी इच्छा करना 
अच्छा है क्‍योंकि उनको विषय कषाय झादिके अपध्यान बहुत लगे हैं.! उन 
अपध्यानोंसे बचने के लिए और मोक्षमार्गकी भावना इृंढ़ करने के'लिए ये 
सम भाषनाएँ करना अच्छा है कि मेरे ढुखोंका क्षय दी, मेरे फर्मोंका विनाश 
हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, मेरा सुगतिमें गमन हो; समाधि मरण हो; 
जिनेन्द्र गुण मुममें प्रकट हो, मोक्ष द्वो, ये सव भावनाएं करना चाहिए) 
डिन्‍्तु यद भी ध्यानमें रहना चाहिए कि में इन उपागोंसे मोक्षम बढ़ गा तो 
ब$ पढ़कर जब हमारी समताकी विशेष स्थिति द्वोती जायंगी। बह्दा/मोक्षकी 
भी इच्छा दूर होगी; नष्ट द्वोगी तो मोक्ष मिलेगा। बीतराग निर्षिकल्प 
परमसमाधि के कालमें फिर ये सब्र भाषनाएं नहीं रहद्दती.हैं ।. केवल शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपका अनुभव रद्दता हैं। भय परमसमांधि क्‍या चीज है ? उस 
स्थितिका बर्णन प्रारम्भ करते है। के 
परमसमाद्दि मदासरहिं जे घुद्ढ॒हिं पहसेषि। ., 
अप्पा थकूकई बिसलु तहं भवमल जनति बह्ेबि | १८९६ ॥ . 
जो कोई मनुष्य परम समाधिरूप मद्दान्‌ सरोवरमें भग्न द्वोता,है, 
सर्व भात्माके प्रदेशोंसे अपने झापमें भपने आपको मग्न फरता इथ्ा.रहता 
है, ऐसा भात्मा अपने चिदानन्दस्थरूप अखण्ड आत्मातत्त्वमें स्थिर होता 
है। जो भात्मा द्रव्यकमं भावकर्म, नोकमंसे रहित है, झत््यन्त निमंल डे 
उसी पुरुपके यद्द मल दूर दो जाता है । यद्ा बीतराद परमुखमातरि स्वरूप 
न कद्कर पहिला फ्म बताया हैं ताकि ऐसा संस्कार अगे कि शोत्तागणोंको 
रुचि हो कि सारा *दड़ा छोड़ना चाहिए ओर पक आझात्माके समतों 
परिशामका श्राश्रम ज्ञेना चाहिए। गम खानेमें; खमता करनेमें बहुत गुण 
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है । सुख शांति तो समतासे ही मिलती है। जिरुका ज्ञान निर्मल रहता हद 
वह समतासे चूकता नहीं है, और फदाचितू इक जाय तो फिर जहदीसे 
समतामे आ-जाता है) _ हि है 
* जो पुरुष इस सुमाधि समताके मद्दान सरोवरमें खूब अवशाह् करके 

अपने सब आत्मभ्रदेशोसे सबमें दूं करके ,जो परमात्मारूप ठददर जाते 
निर्मेल होकर उन समाधिरत पुरुषोंके ससारके सकट सब दूर हो जाते हैं । 
क्यो चाहिये तुम्हें ? हे जीव, हे आत्मन) सोचो तुम्हें क्या चाहिए ! जो 
इच्छा होगी'वह चीज मिल जायगी, त्तव भी संतोष न द्वोगा । जिस चीज- 
फो.बीसों बर्षों्से खाते पीते 'चले आ रहे हैं उसीकी दी इच्छा नहीं मिट 
रही है, तो इच्छाके करनेसें कह्दी इच्छप्की पूर्ति हो सकती है क्या ? नहीं 
हा ३ है । इच्छाका अभाव करनेसे निर्मल, समताक[ परिणास प्रकट 
हांता हूं । आज हैं 

' भैया  जद्दां न तो कर्मोंका मल रहता है, न शरीरका ,मल रहता 
है ओर नम्मति आदिक, विभाव गुण रहते है और न मनुष्य तिर्यव्च 
आदिक पायें रहती है; ऐसा द्वी वह मोक्षपद है।' सब प्रकारसे शुद्ध है। 
किसी भी प्रकारका मल नहीं है। उस भावमलके फारणभूत जितने भी 
कर्म हैं; जो निज शुद्ध आत्मस्व॒रूपसे विलक्षण है; वे सबे कम दूर हो जाते, 
है ।'कैसे दूर हो जातें हैं? जसे काठ पर लगी हुई धूल पानीमें बहा देनेसे- 
बिल्कुल दूर हो जाती है इसी प्रकार शुद्ध, आत्माकी भाषनाके एत्क्ृरप्ट- 
परिणामरूपी जलके प्रवाहसे यह सारा मल दूर हो जाता है । प्रभुकी,मक्ति 
करोऔर एक ही सांग रखो कि हैं प्रभो. ये कर्म; सबत्िकत्प, ये सब मेरे ,- 
दुरा।हों ओर जब तक यह जीवन है तंब तक मुभेमें ऐसा बत् -प्रकठः हो 
कि इंजारो मी आपत्तियां आयें तो उन आपत्तियोंसे प्ररे जो निज ज्ञायक 
स्वरूप है भगवान झात्मत््व उसके इृष्टिके.प्रसांदसे, मुममें-दु'ख, सहनेकी 





बी ली उ 


; क्षमता पेंदा हो ” 
'भेया ! हुःखोसे डर 'डरकर, दु खोंका.उपाय .बना:बनाकर कोई दु:ख 
से दूर नहीं हो सकता'है । पर हुं खोंके सहनेकी पन्नी क्षमता बनाये तो 
इःखसे दूर हो सकते 'हैं। क्या-क्या उपाय करना चाहिए कि दुःख न हों-।, - 
जिस चीजका संयोग हुआ है, उसका बियोग दस रोक- सकते हैं क्‍या ? 
तो फिर उपाय कर करके दू ख दूंर तुम नहीं कर सकते हो ।. पर ढुःखोंके 
रसहनेंकी श्रतता उत्पन्न करके और अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी : हृष्टि बला 
करके दुःखोंकों दूर कर खकते“हैं। सो शुद्ध 8 भर जल बदावो “और; 
अपने सर्वे प(प॑ सज्ञको दूर करो | खूब स्वाध्याय करो और अपने आत्मा 
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का बोध बनाओ, इससे ही पार दोनेका मार्ग मित्रता है ।, | 

सयत्ञवियप्पह जो विज्ञरऊ परमसमादि भणति। 

तेश सुद्दाखुद्ृभाषडा सुणि सयलषि मेल्लति ॥१६०॥ 

जो निर्विकल्प परमात्मस्वरूपसे विपसीत रागादिक समस्त पिकहप 

हैं उत्तका विनष्ट होना इसीका नाम परमसमाधि है। रागादिक भाव ;न 
होना इसीका नास परमसमाधि है। आत्माक। स्वभाव तो रागादिक करने 
का है नहीं, किन्तु उपाधिका निमत्त पाकर इस आत्मभूमिका में विभाव 
परिणमन ता है । बद्ध विभावपरिणसन दही असमाधि है। उनका नाश 
होना सो समाधि है । छट्टदाज्ञामं बताया है कि यद्द राग आग द्दे सदा-ताते 
समस्त सेइये । यह रागरूपी आग इस जगतको इस प्रकार जला रही 
जेसे बनके इंधनकों आग जला देती है। इस राग आयके घुकानेका उपाय 
मात्र ज्ञानरूप मेघोंकी वृष्टि हो लाना है । इस जीवका उद्धार श्ञानसे है। 
कमायीसे नहीं है, नाना विकह्पसे नहीं है। सबसे निराज़े केषल ज्ञानम त्र 
अपने आपको निरखना यही शातिका उपाय है। सारा जगत दुखी दो 
रहा है। उसका फारण हैं कि परकी ओर दृष्टि है। रागभाव बना हुआ 


ल्‍ हे शक #, 

भेया | कितने खेदकी बात' है कि रहना कुछ नहीं है पर राग छोड़ा 
नहीं जाता है। कुछ दिनोंमें सब फैसला हो जाना है। वियोग द्वो जाना है 
पर राग नहीं.छोड़ा जाता। यह रागरूपी आग इस सारे जगतफो जला 
रही हैं, इसलिए समतारूपी अमृतका सेवन करना उचित है। उस दी 
समताको परससमाधि कहुते हैं। बीतराग-सर्वेक्षदेव, रागादिकके भभाव 
को परम समाधि कहते हैं। आत्मा निर्विकत्प ज्लायकस्षरूप दै। उससे 
प्रतिकूल ये समस्त विकरप हैं, इत, विकल्पजालोंके अभावका नाम परम- 
समाधि है | ईंसी' कार्रण परम भाराष्य जो आत्मतत्त्व है उसके ध्यान 
मुनिजनः तपस्‍्वी जन सेव॑प्रकारके शुभ झशुस भाषोंका परित्याग फरते हैँ। 
देखो अपना परमपिता शपने आप में दी बसा हुआ है, किन्तु उसका दृशंन 
नहीं कर पाते हैं। सो उेसका प्रसाद नहीं मिक्ष सकता | अथवा यह दी 
जीव तो खुद परमपित है, शरण दै। परमात्मस्वरूप है। किन्तु इसका 
ध्यान न द्वानिसे यद गरौव बना फिर रद्दा हैं। ' धकआ 

इस स्वयमके दर्शन करने की यद्द पद्धति है.जो इसका सहज स्वभाव 
है, उस स्व॒भावका उपयोग करने यह उसके दर्शनका इपाब है। ,सो अपने- 
आपमें इसंग्रकारेका दर्शन तो करना नहीं चादते ओर बाहरमें दूसरी, 
जगह इन चर्म चक्षुवोंक्रों गड़ाकर परमात्माको पहिंचानगा चदांते हैं तो फैसे 
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पद्दिचान सऊते हैं? जो परसात्मस्थरूप है सो द्वी यह आत्माका स्वभाव 
है। अपने आपके घायकस्वभावक्ा लक्ष्य किए विना परसात्मरपरूपका 
दर्शन नहीं हों सकता | कोई पिंडरूप जगतफा कतो परमात्मा फिर नहीं रहा 
है कि जसे यहां के लोग मिलते हैं तो लोगोंको दर्शन हों गया। तो कहीं 
पग्सात्माका भी दर्शन दो जाय, थो नहीं दोता। समवशरणमें विराजमान्‌ 
जिनेन्द्रदेवके भी फोई दर्शन करता हो तो भल्ते ही उस मुद्राके शरीरके 
दर्शन करलें किन्तु अपने आप ज्ञायक भावक्का जोर लिए विता परमात्मा 
का वाध्तत्रमें क्या स्वरुप है। उसकी परख नहीं दो सकती | इसलिए जिन्हें 
परमात्माके दर्शन करना है उन्हें अपने आपके आत्माके स्वभावका परिचय 
फरना बहुत आवश्यक है | 

अपने आ्रापको सहजस्वरूप रूप निरख लेना। यह परस आराष्य- 
ध्यान है। चरित्र तो रघरूपाचरण है; भर उसही स्वरूपाचरणकी प्रगति 
के लिए अगुनज्त, मद्दात्॒तरूप व्यवद्दार चारित्र पाला जाता है। यह 
रबछपाचरण चतुथ गुणाथानसे प्रकट होता है और सिद्ध होने पर भी 
बना गहना है। पर चतुर्थ गुशस्थानका स्वरूपाचरण प्रतीतिरूप है और 
इससे ऊपरके गुणस्थानोंका स्वरूपाचरण हृढताको लिए हुए है ओर प्रशुमें 
म्वरूपाच रण प्रकट पूर्ण स्वच्छ विशाल रूप हैं। तो अपने आपका लक्ष्य 
हिए गिना दम परमात्माफे दशन फर ही नहीं सकते, ये मुनिजन संतजन 
इसी ज्िए परमससताका पालन करते हैं. और शुभ अशुभ भावोंका अति- 
फार फरते हैं | ये शुभ अशुभ परिणाम शुद्ध आत्मद्रव्यसे उल्टे हैं। शुभ, 
अशुभ मन) वचन; कायके व्यापारसे यह अपना आत्मस्त त्ाव दूर है । 

भैरा | वंधनमें फसा हुआ जीव वंधनसे फेसे दूर हो, उसका उपाय 
यहा कहा जा रद्दा है। इस जीवको बहुत चधन लगे है--शरीरका बंधन, 
फर्माका च धन) विभाषोफा बंधन) मनत। वचन, कायकछी क्रियाएँ हो रही हैं । 
विकल्प सच रहा कै ये सारे बंधन ही तो हैं। तो वबनसे दूर दोनेका 
प्रथम उपाय यह है कि यह तो समझे आये कि सेरा रवभाव बधनरद्दित 

। यदि अपने स्वभावको ही चधनसद्दित मान्त लिया तो वंघनसे छूटने 

फा फिर्‌ उपाय फह्दांसे मिलेगा ? में आत्मा स्वभावहष्टिसे वंधनरहित हू । 
झात्माफे सहज स्थभावक्रा परिचय एक बडी स्फूर्ति पेदा करता है। ऐसा 
धानस्दरसाषरुर आत्मतत्त्य है। उसका आश्रय करनेसे ये समस्त रागादिक 
दिकश्प दुर दोते ह। 
का भया  अपते को भसली शरण मिल जाना चाहिए हम इस लोक 
में जिन खिनफी भोर हु ताकते है, 'पपनी शरण मानते हैं वे कोई पदार्थ 
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वास्तवमें मेरी शरण नहीं हो पाते। प्रथम तो ये, बाह्य चेतन अचेततन 
पदार्थ जिसको शरण सानकर निक्‍्ट पहुच्ते हैं: वे श्रन॒वू ल.नहीं परि णमते, 
अतिकूल परिणमते हैं। तव शरण क्या भिलेगा और कदाचित्‌ अपने 
कुटस्थके पुरुष ? मिन्रजन मेरी इच्छाके अनुकूल परिणम जायें तो अपना 
राग बढ़ा-बढा कर झुंद श्रशरण हो जाटे; शरण कट्दा मिज्ञती। इस-जीव 
को शरण चाहिए ऐसी, जो कभी धोखा न,दे, सदा:साथ रहे,,यम इस 
लक्ष्यों! लेकर निगादह्द करते जाइए। इसमें वतमान परिरिथतिसें'चया 
करना पड़ता है यद्द चात तो अल्षग है। चल रहा है-ऐसा-पर्‌ अपना लक्ष्य/ 
क्या होना चाहिए, -हम किसकी शरणसें पहुच जायें तो उससे घे/,खाजन 
हो और सदा साथ रहे | धोखा उनसे द्ोता है जो विनाशीक हैं | बिन शीक 
पदार्थोंक्री शरण रहना परमार शरण नहीं है । जो चीजामिट जाती 
उसकी शरणुमें जायें और षद चीज सिट गई तो आइलत्ता द्वोगी हम 
विन्तश्त्वर बस्तुवोका क्‍या शरण गहें १ - ह ण+ ४ 
यद्यपि उन विनश्वर बस्तुवोंसे भी इस ग्रहस्थ पदरीमें काम पड़ता: 
है, ग्ृहस्थावस्थामे अन्य यस्‍्तुवोके संग्रद्द विभ्द्ा किये बिना.गुजारा चल ही 
नहों सकता | वे जित्तने भी पदार्थ हैं सब बिन्नाशीक,हैं।” इन विनाशीक 
चस्तुबोंके सभालने और, अपनी; पोजीशन।रखनेका'क्या ख्याल करें? ये * 
स्वय सर मिटने, वाले पदार्थ हैं। इनकी आशा रखना. शरण स्खना-व्यथ 
है | त्तथ इस जगत्‌में हम किरूकी शरण गहें, ! जो विनाशीक नो | तो 
माई विनाशीक-तो सिद्ध नहीं है |, वह कभी भी अपनी अवःथा न बदलेशा ? 
जँसा है तेप्ताही रहेगा। ठीक है बह तो विनाशीक नहीं है. किन्तु यह अंभु' 
ओर उनका उपयोगी यह में उत्तमें एकरूप तो नहीं हो सकता । वह आदश 
हैं परमशरणके पा[स पहुचने,के ज्िए। उन भरहत सिद्ध प्रभुके र्वरूपको 5 
ध्यान करके हम अपने आफ्में अपनी शरण गद्द सकते हैं। पर यह मेरा' 
कुछ ले हु ख बना, दे, दु खसे छुटाकर,अपत्ते।पास।|पहुंचा दे; सो नहीं कर * 
सकता है;। ४ ले श 
सूर्यकरा काम मार्ग दिखा देना है, पर किसीका द्वाथ पेर पकड़कर 
जबरदस्ती चल्ना (देन सुर्यक्रा काम नहीं है.। कहीं' अ्प्रना छता भुंत आ४। 
किसी दुकान पर,और आगेःचल दिये ओऔर:दूसरेका छता» दिख गया।तो।” 
उस छाबेको देखकर स्मरण हो -आया कि छाता भूल गए हो; इतना-ती " 
फास हो'गया पर यह तो नहीं हो सकता कि वह छत्ता जाकर उस,अपने ' 
छाते को बै-आये,अश्रवा तुस्हें लपेटकरादुकान-पर छाता लिवा ले आए। 
वह झुद- जायेगा): दुकानदार गढ़बढ़ हुआ तो कुछ मिद्रेगा मौ और 


हृ 
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लायेगा। ये प्रभु पदार्थ कल्याण मार्ग दिखानिके लिए आदंशे हैं, पर हम 
मार्ग पर न चलें तो प्रभु दमें द्वाथ पकड़कर उद्धार न'कर देगा। मोद्द हसे 
ही छोड़ना होगा तब उद्धार द्वोगा | रागछ्ठेष मोद्द हमें दूर करना होगा तब 
उद्घार दोगा। न 

अद्दो किसी क्षण कमरेमें चेठे हुए। दुकांनपर बंठे हुए, किसी धंम 
कार्यमें रहते हु८ यह ध्यान तो द्वो'जाय कि समस्त पर संत्त्‌ हैं। किन परंका 
विकह्प करते हो ? अपने आपमें विराजमान जो सहज स्वरूप दे उसकी 
दृष्टि ही जाय तो वे" धन्य हैं । असली कमायी यद्द है। बाकी तो जिसे 
कहते हैं'कोयलिसें काला हाथ करना । और वास्तविक कमायी तो जितना 
अपने स्थरूपके निफट बस सके ओर उस स्वेहूपकी उपासनासे, परमात्मा 
की-उपासभनासे) अपने स्थंरूपके स्पशंसे जितनी आनन्द पा लिया, आनन्द 
सेठप्त हो लिया) निराकुलें हो लिया उतनी तो कमायी'है, उतने क्षण 
सफल हैं और बाकी घाहे फिसी भी बातमें हम बुद्धिप्रानी समझे वेभव 
जोड़ लें इज्जत बढा लें; मगर यह अपनी कमायी नहीं है। ' 

मैया ! अपने को लाभ-तो रत्नत्रयसे आप्त होगा। यह बेमेवका 
प्रसंग) चेतन अचेतन पंरिप्रदका सग ये कुछ भी लाभ न देंगे। इंस फारण 
जितना हो सके, यत्त कर तो अपने ज्ञानके स्पर्शवी करे | जेसे कोई पुरुष 
नोचेसे ऊपर आना चाहता है. तो सीढ़ियोंसे चढ़कर आता है,तो सीढियों 
का भाश्रय लेता हैं पर इसकी दृष्टि रदती है ऊपर भआानेके लिए। सीढ़ियों 
फो सममो व्यवद्दार और ऊपरको समझी लिश्चय । दृष्टि रहती है निश्चय 
की भौर प्रवृत्ति च्न रही है व्यवद्ा रकी । यदी है 'ऊपर आनेका तरीका । 
ऐसी ही घात कह्याणमार्गगामी पुछपोंके होती है कि दंष्टि तो रहती है 
उनको अपने शुद्ध आत्माकी, में यह हू और उस आत्मस्वभावके दर्शनकी 
घुनम जितसी भी प्रदृत्तियां फरते हैं वे हैं व्यवहीरघस । 

भैया ' यह चीज ध्यानमें न दो कि हमें क्या बनना है तो दम बनेंगे 
क्या. हमे सिद्ध बनना हैं मानो तो हम वनेगे क्‍या ? हमें सिद्ध बनता है 
मानो तो सिद्धका अर्थ है क्वत्न । भर्थात्‌ खालिस आत्मा रहंना है। केबल 
खालिस आत्माके रहनेका नाम सिद्ध परिणति हैं। इस 'आत्माके साथ 
सयोगमें वर्तमान समवायमें कर्म हैं, शरीर है औरं रागादिक परिणाम 
हैं। केबल नहीं है इस समय भौर बनना हैं दसे केबल, खालिस योमे सिद्ध 
तो हम अपने आपमें इस केवल्का भी कुछ स्वरूप है, यद्द ज्ात्त न हो दो 
केबल वननेका चत्न कैसे करेंगे ! तो जंसी दमारी दृष्टि होती है बैंसा ८ 
तो हमें स्वाद सिश्षता है। हम कहां हैं चह तो ठीक है, परिस्थिति कसी है 
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यह भी ठोक है, फिर भीं हसारां जद्दा दय होगा, इृष्टि होगी, उसके अलु- 
रूप अनुभव होगा | 
'_ एक बार बादशाहते वीरबलको नीचा दिखानेके ्षिए कहाकि भ्राज 

मैंने ऐसा स्वप्त देखा कि हम तुम दोनों चत्षे जा रहे थे। रास्तेमें पास ही 
पास दो गदढ़े मिल्े। एफ गड्ढ़ा था शक्‍्करका और एक था गोवरका | 
सो तुम तो गोबरके गइढ़ेमें गिर गए छोर हम शक्‍्करके गडढेमें गिर 
गए। बीरवलने कहा; 'मद्दाराज, ऐसा द्वी तो स्वप्स हमे सी झाया, पर 
इससे आगे थोड़ा और देखा कि हम तुम्हें चाट रहे थे ओर तुम हमें चाट 
रहे थे। अब यद्द वबतलाबोी कि बादशाहकों क्‍या चटाया ? गोबर भौर 
खुदने कया चाटा ? शक्कर | 

तो यों समझ लीजिए कि हस गोबरके गडहेमें हैं । आरम्भ परिभ्रह 
सम्-न्धी सभी कार्य करने पड़ते हैं पर उस गृद्स्थका लक्ष्य यदि पर मात्म 
स्वरूपकी ओर हो, उसकी दी धुनि बी दो, तो उसके स्वादका[ आनन्द 
झायेगा और कदा चित वाह्मपदार्थॉका त्याग भी कर दें ओर; अन्तरमें रन 
ही बाह्य पदार्थोंके ग्दणका बिकत॒प रहे, जिस घरको छोड़ा उस घरकी खबर 
रखे तो परिस्थिति उसकी शक्‍्करके गढड़ेमें पडे रहनी जैसी है किन्तु 
स्वाद ले रहा है गोबरका । 

इस दोद्ेसे यट्ट शिक्षा मिलती है. कि समस्त परपदार्थोक्ी आशासे 
रहित जो निज आत्मद्रव्यका स्वभाव है उससे विपरीत जो लाना प्रकारकी 
आशाएँ हैं इस लोककी ओर परनोककी। उन्हें जब तक मनमें ठहराता 
त्थ तक यह जीव दुखी हैं। ऐसा जानकर समस्त परद्रव्योंकी आाशासे 
रदित जो निज शुद्ध आत्सस्परूप है उसकी भाषना करना चाहिए। देखो 
यह सारा जगत आशारूपी पिशाचके गडढेमें पड़ा हुआ कितने कठिन 
दु ख सह रा है ? श्राशा छूटे तो क्लेश छूटें। आशा बसी हैं. तो क्लेश 
ही क्क्लेश रहेंगे । जिनकी आशा दूर हो गयी है. उन्तके समस्त क्लेश दूर 
हो गए हैं। यहां परमसमाधिका घर्णन चल्न र हा है. कि जिनके रागादिक 
विकठप नदहों हैं उनके परमसमाधि प्रकट होती है। 

घोरु करंतु वि तव-चरणु सयलबि सत्य मुखंतु। 
परमसमादिधिवब्जियड शव देव्खंइ सिंठ सत्तु ॥१६१॥ ' 

' कहते हैं कि तपस्या भी कोई कर के; समस्त शास्त्रोंबी भी कोई 
जान के, किन्तु परससमतासे जो रहित है घह पुरुष शात शिव शुद्ध 
आत्माकों नहों आप्स होता । तपस्या नाम किसका है? वास्तवसे 
त पस्दा फोम उछ परिणति का है जिसमें किसी भी परबस्टुकी 
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आशा नहीं है. और शुद्ध श्रात्माके अनुभवनसे दपन हो रहा हैं उसको 
तपस्या कहते हैं | ये बाह्य जो तप हैं बडे दुघ र घोर तप उत्तका भी प्रयो- 
जन यद्द है कि इस तपस्याके उपयोगस विष्य कषायको प्राप्ति नहीं धो 
ओर हम शुद्ध आत्माके अनुभव तप जायें. यह प्रयोजन है। जीवका 
उपयोग जब अपने शुद्ध भात्मामें कन्द्रित द्वोता है उस समयका प्रतपन 
एक वास्तविक प्रतपन है। लोग कहते हैं कि मन नद्दी लगता है। आत्मा 
में उपयोग नहीं ठहरता है तो कठित बात है नां। ऐसी कठिन बातको 
करले कोई तो यही तो तप है । 
जैया! जो कायर पुरुषोंसे नहीं वन सकता ऐसे कार्यकों कर सके 
उसीफा तो नाम है तप | जेसे बाह्य तप दर ए५ से नहीं किया जा सकता 
है। प्रतिमायोग धारण) गर्मीमें तपना। अनशन आदि होते रहना, यद्द हर 
एकसे जेसे नहीं बन सकता; इससे भी अधिक ठप है आशाका त्याग ओर 
शुद्ध आत्मस्वरूपकी दृष्टि । यह्‌ जो अतरब्भ तपश्चरण है यह उससे भी 
फठिल चीज है । कोई जीव दोलों प्रफारवी बातोंसे तो रह्दित हो। न तो 
शुद्धआात्माका अनुभव हो और न परवरतुकी अआशाका त्याग दो) ऐसी 
शथितेमे घोर तपस्या भी कोई करे तो भी वह शिव शांत परमात्मतत्त्वको 
न देख सकता क्योंकि उनके अतरग तपश्चरण नहीं होता । 
भँया | केसे-कसे दुधर तप हैं ? वृक्षके मूलके नीचे बड़ी बर पातमे 
भी ध्याल लगाये रहना, गर्मके समयमें पर्वत आदिक अथवा मेदानके 
स्थानॉमें गर्मीका आताप सहना ओर सर्दी नदी आदिके किनारे पर 
जद्दां कि बड़ी तेज व ली दया चल रही दो निश्चल वेठे रहना और 
आत्माके झ्ानसुधा रससे ठृप्न होना, ये वातें जिसके पायी जाती हैं उनके 
तो तपश्चरण अतरगसे भी है; पर शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं हो और 
पेषल घाह्य तपस्या हो तो जैसी दृष्टि हो वैसी दी तो सश्टि होती है । केचल 
इस स्थितिमे परद्वव्य पर दृष्टि ह। यह शरीर है, यह में हू, में तपस्या 
फरूगा तो मोक्ष जाऊँ । | झरे कहा इंड्धि डाल रहे हो? एक शुद्ध ज्ञायक- 
स्परूपका अनुभव पाये बिना वही सब फिर कार्यकारी हो जाता है। यदि 
अपने शुद्ध आत्माका परिचय हो जाय नो | न परिचय हो अपना तो यह 
काम फार्यकारी नही हो पाता। परिचय हो जाय तो यह कार्यकारी हो 
जाता है । 
जेंसे पूजन फरने वाले बहुत होते हैं जो कि सुबह ठदमें न होते 
और मंदिरिमें घंटोंका समय पूजनर्म बिताते बाइरमे सवका एक्सा उद्योग 
है; समय भी लगाते, द्रव्य भी चढ़ाते) सारे फाम उसी प्रकार द्वोते रहते 
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हैं। पर उनमें जो पूजाका लक्ष्य सममतने हों। प्रभुका स्वरूप जानते हों, 
अपने हितलकी बात समझते हों, उनको पूजनक/ वास्तविक फल मिलता है 
हो २ जिसको ने प्रभुस्वरूपफा पत्ता हैं। न भ्रात्मस्यभाचका पता है और 
फर रहे हैं उसी तरह सच बम। उनके वे फाम बाह्य दृष्टिके ही हो रहे 
हैं, अ्रनात्म चुद्धि करके हो रद्दे हैं।लो भले दी उस कालमें मद फपायके 
प्रवापसे पुए्य बब होता है) पर ससारके सक्टोंसे किस तरह छूट॑कर 
निकलना होना है ? यह मार्ग समममे नहीं आया है | सो तपश्चरणको कर 
जे जय तक परमसमाधि नहीं होती दे तब तक शित्र शात् इस प्रभुस्त॒रूप 
को नहीं निरख सक्तते ह । 

और तपस्याफी ही फ्वज्न बात नहीं है। स्वेशास्त्रॉफो भी जान 
मैये, पर उन शास्त्रोफे म्मझों पहिचाने बिना शास्त्रोंफी भी पढ़ ले तो 
केबल उनकी जानकारी एक विकरप भर है। तात्पयंक्रा पता नहीं है तो 
ऐसा पढ़ लिख फर घइ परमसमाधिके विना शिव-शांत आंसमतंत्त्वको 
नहीं निरख सकता है । 

एक सेठ जी थे | जब उनका मरणशकाल़ आया उससे पद्िले सब 
व्यवस्था बनायी झोर जो शुप्त घन था उसको सक्ेत्त भापामें अपनी 
चदियोमें लिख गए भोर शुजर गए। इुछ दिनों बाद सेठ जी के लड़के 
दरिद्र हो गए। उनके हाथ बह बह्दी लग गई जिसमें लिखा था गड़ा हुआ 
घन | क्या लिखा था ? “कोई दिन -जेसे मान लो माघ यदी चंतुदंशीको 
चार वजे दिनके मद्रिके सिखरमे जो धन गड़ा है उसे खोंद कर निका- 
जता ।” सो माघ बंदी घतुर्दशीको चार वजे शामकों घद्द मदिरके सिखर 

] कर [ सल्नेने 

पर चढ़ गया ओर उसको खोदने लगा। तो इतनेमें कोई घर्मप्रेमी सेन 
थे तो बोले कया फर रहे दो | धोला कि सिखरमें घन रखां है, पिता जी 
जिख गए हैं कि माघ वदी चतु्दशीकों चार थजे दिलके सिंखरंमें धन गड़ी। 
है सो खोद लेना | उसने कद्दा कि अगर सिखर में घन गड़ां है तो वह कभी 
भी खोदो तो निकक्षेणा । माघ वदी चतुव्शीको दिनके चार बजे ही क्यों 
निऊलेगा ? सो बह सोचकर कद्दता है कि सेठ जी फी आागनमें माँध बंदी 
चतुद्शीको दिनके चार वजे सिखरकी छाया जहा पड़ती है बहा घने गंड़ा 
है सो खोद लेना । तो लिखा तो जरूर था कि माघ बदी चतुद॑शीको दिंनेंके 
चार बजे सिखरसे धन खोद ले पर उसका उसने सम न जान पाया था | 
उसका तात्पयं था कि पौषमें दूसरी जगद्द छाया सिखरकी पढ़ती हैः सुवद्द 
दूसरी जगह पड़ती है। ९ बजे दूसरी जगद्द पढ़ती दै भोर चार बजे दूसरी 
जगह पड़नी है । इस जगद्ट पर इस नियत समय पर पड़ती है। सो यही 


हि 
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लिखा गया था | े 3 ] 
सो मैया ! कितने दी शास्त्रोंक) पढ़ ले पर मर्म जाने बिना परम 

समाधि नहीं प्राप्त होती । परमसमाधि उसे कहते हैं जहां किसी प्रकार के 
रागादिक विकल्‍प नहीं हैं । आत्माका धद्धार तो बिल्कुल स्वाधीन बात है | 
ट॒ष्टि फिरे तो बड़ा सुगम है. ओर इृष्टि ल फिरे तो बड़ा हुर्गम है। जेसे 
कोई-बच्चेको अपनी गोदमें लिए है और दूसरोंसे पूछता है कि बच्चा 
कहां है? तो उसे कितना भ्रम, बाला कहते हैं? तो जैसी मूढ़ता बद्दां कट 
सकते हैं वैसी ही मुहता यद्दा दो रही है. कि खुद तो हैं शांत ओर आनन्द 
का लिघाल किन्तु अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि न होनेसे कट्ठां कद्दा 
क्रपनी. शाति खोजी जा-रही है? बादरमें खोजनेसे अपनेको शांति न 
मिल्लेगी । | 

« जहां रागादिक विकरहप नहीँ हैं ऐसी परमसमाधिसे रहित कोई 
साथु है. तो बह ज्लानद्र्शन स्वभाव वाला अपने परमात्मतत्त्वकों नहीं देख 
सक्रता है। यद्यपि वह अपने ही देहमें स्थित है) लेकिन पर दृष्टि द्वोनेके 
कारण, उसे, नहीं निरख सकते हैं। वह परमात्मततत्व कसा है ? पर उपशम 
रूप, रागह्वेप मोहसे रहित वह पण्सात्मतक्त्व, है । यहा यह तात्पर्य है'कि 
यदि कोई अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको उपादेय मानता है तो अपने आपका 
केबल स्वरूप जेसा है वैसेको निरखते रहना ही उपादेय है, ऐसा मानकर 
उसके साधकरूपसे उसके अनुकूल तपश्चरण करना और उसके परिज्ञालके 
साथक शास्त्रोका पढ़े कोई तो परम्परया मोक्षका साधक द्वोता है कर 
यदि-अपने शुद्ूः सवरूपक्री उपादेबताकी दृष्टि नहीं-है तो उन्त तपस्यावोसे 
आर उन शास्त्रोंके ज्ञानसे पुस्यवध तो हो जायेगा; पर ससारके सकदोसे 
किस तरह निकला जाता, है.) वह मार्ग नहीं दीख सकता । 

मैया, जो-निर्शिकत्प ससाधिसे रहित पुरुष हैं वे अपने स्वरूपवो 

नहीं देख सकते हैं। आनन्द तो-स्वय इस आत्माका स्वरूप है।. वह अपने 
देहमें व्यवस्थित, हैं. इसी कारणसे. जिलका/ ध्याल!इस ओर नहीं है वे 
इसे नहीं देख सकते हैं ।-दृष्ठिः ही,नहीं है'इस ओर तोकेसे दीखे  जेसे 
जो, जन्मसे अंबा पुरुष है बढ , सूयेको क्‍या देखेगा.? इसी तरद् ध्यानहीन 
पुरुष, आत्मदृष्टि से, रहित पुरुष इस परमात्मतत्त्को निरख नहीं 
सकता दे । । 

- विसय कसायबि णिहलिवि जे ण समाहि करति। 

ते-परसप्पह जोइया णधि आराहय होंति॥१६२॥ 
विषय कपायों को भी दृढ़कर जो समाधिको नहीं प्राप्त करता | हे 
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योगी--बह परमात्माका इउ॒पासक ही नहीं है । संसारमें यद्दि कोई सबट 
है नो बह परदष्टि है दूसरा कुछ संकट हैं. ही नहीं। किसे फहेंगे संकट ! 
एरशष्टिकी पुट है तो सकटोंका विस्तार है और परदृष्टि नहीं है तो कोई 
सऊट नहीं है। जो पुरुष विषयक्रपाथोंकों उखाड़कर परमसमाधिकों नहीं 
प्राप्त कर सफता। वह परमात्माका आराधक ही नहीं है।विपय कपाय 
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे विरुद्ध हैं, आत्माका स्वरूप बिपय और कपाय 
से रहित है, ऐसे घिपय कपायोंकों जो नहीं दलते हैं और मन) वचन 
फायसे मुक्त नहीं हो सकते हैं। वे पुरुष निर्दोप परमात्मत्तत््वके श्राराधक दी 
नहीं हैं। 
,.. भैया! ध्यान कंसे जमें? इसके ५ कारण हैं । प्रथम कारण है 
पैराग्य। कहते हैं कि हमारा सन्त स्थिर नहीं रहता। अरे मन, बचना 
कास बाला जो राग है. वह राग साव निकले तो चित्त स्थिर रहेगा। 
धन्य हैं वे योगी; जिनकी दृष्टि केवल निज सहल ज्ञायक्स्पभाषकी 
ओर हो। आत्मरवभावकी दृष्टि ओर अनुभूतिके प्रतापसे जिनको 
पचे न्द्रियफे विपयोंमें राग नहीं रहता है, ये बिषय जिनके नीरस दो जाते 
हैं वे बैराग्यशील पुरुष धन्य हैं | वेराग्य उसे कद्दते हैं जहा विषय कपायोंके 
परिणाम न हों ओर खाली आत्मस्वभावका अनुमवन रहे । इसको पराग्य 
आरा गया, इसका श्रथ यद्त लगाना कि विपय कयायोंमसें राग नहीं रहा आर 
शुद्ध आात्माका अनुभव जग गया। इसीका अर है वैराग्य। राग मिंट 
गया। 
भैया ! राग मिट गया तो चीजोंका लपेट कद्दा रद्या ? चीजोंके 
लपेटनेका फारण तो राग है। सो जव शुद्ध रागरद्वित ज्ञायकस्वरूपका 
परिचय होता है तो विषय कपायोंसे निश्नत्ति होने लगती है। अन्तरमें 
हटना और ल्गना--ये दो कास पड़े हुए है। विषयकपायोंसे हटना ओर 
अपना जो सहज स्वभाव है उसमें अपना उपयोग लगाना । ये दोनों ण्ते 
यद्यपि एक साथ द्वोती हैं फिर भी बुद्धिपूवक पुरुपार्थ हृटानेमें लगें। निषेध 
में क्रगें या षिधिमें लगें । करनेका काम विधि है, हृटाना नहीं है। कोई 
पुस्तक दायसे लेकर कहीं बादर फ्रेंक दी तो ज्लोग यद्द कहते हैं. कि इसने 
पुस्तक हटा दी; पर व्यपद्दारमें भी उसने दृटाया, आगे किया या अपनी 
ऐमी किया की । दृदाया नहीं किसीको है । दृटाना विधिरूप-वात नहीं है | 
क्रिया होना, सचरण होना बिघिरूप बात हैं। हम रागद्वेषफो कैसे ह॒ठायें 
उपयीग ऐसा बने कि रागहं पका आश्रय नें, लो रागद्रेष हट गए। तो 
प्रथम ऋरण तो हैं वेराग्य+ विषयक्ररायकी निवक्ति, शुद्ध भात्मतत्त्तका 


पद 
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अनुभव) प्यानका कारण वेगग्य है। चित्त न लग्ता ध्यानसें। भक्तिमें, 
आत्मच्चितनम तो सममो कि बोई राग बेठा है। राग ब हो तो सद्दज 
उपभोग बने । 
के ध्यानका दूसरा कारण है तत्त्वविज्ञान। कोई कहे कि वैराग्य भी 

हमारा कैसे बने, श॒द्ध आत्माका अनुभव केसे बने ! तो दूसरा कारण 
बनाया है तत्त्वविज्ञान | पदार्थका जसा स्वरूप है उस रबरूप रूप जाननाः 
लो तत्त्व तिज्ञान हो जाय बस यही तो बे एग्यक्ा हेतु है। जान लियां 
चेतन चेतन है जड़ जड है। प्रत्येक सत्‌ स्व॒तत्र है। फिसी अन्य सत्तूका 
फिसी दूसरे सत्‌ पर कोई परिणमन नहीं दोता। निमित्त अवश्य होता 
है। विरुद्ध परिणनन बविभावरूप परिणमन का निमित्त पाये बिना नहीं 
होता। नहो कोई निमित्त तो इस द्रव्यको यह अटकी नहीं है कि में तो 
बहुत घुरा द्वी परिणम्‌_ । जैसा सहज मेल है बसे यद्द परिणम जाता है। 
तो उस शुद्ध आत्माके अतुभबरूप बराग्यके लिए आवश्यकता हैँ तत्त्व- 
विज्ञानकी । तत्त्वविज्ञान वहीं वास्तषिक है जद्दा शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
हो रही हो । | 

ध्यानका तीसरा कारण है निम्न न्थ अषस्था। कोई परिप्रह न् हो 
तो उसका चित्त समावानरूप रह सकता है। चौथा कारण है चित्तका 
चश कर लेना | यद्यपि तत्त्वविज्ञान हुए बिना चित्त वशमें नहीं द्ोता, 
नाना विकढ्पोंमें उल्तकता रहता है, फिर भी बाह्य कारण ऐसा उद्यमपू्वक 
पदली पद्वीमें मिलाया जाता है कि जिससे तत्त्वविज्ञानका अवसर ग्रकट 
हो। तत्त्वक्िज्नान हो जाने पर तत्त्वविज्ञानी जीब अपने आपसे जनता 
को मापकर, साधारण जनको उसी प्रकार लिरखकर; अपना प्रथम जेसा 
उपाय नहीं बताकर, प्राक्‌ पद्बीकी विधियोंका उनके लिये निपेध करे तो 
बात यों नहीं बनती । 

अच्छा; इस तत्वविज्ञानी जीचने पहिले क्‍या किया था ? कोई 
अवस्था ऐसी द्वोती है कि ऊपरी कुछ विकेक होनेपर साधनोको जुटाता है | 
फिर कोई अवस्था ऐसी होती है कि वह साधनोंमें साधारणतया रहता है 
क्र र॒ उपादानकी ओर दृष्टि रखता है। और बद्ीी अवस्था हुई तो बढ़ी 
अवस्था पा लेने पर यह माप न करो कि सभी जीबोंका शुरूसे यद्दी उपाय 
हो । भिम्न-भिन्‍न पद्वियोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे ये सब आलस्वत्त चलते 
हैं । पर परिपक्च अवस्था वहां दोती है जहा 'प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत्तू 
नजर आने लगते हैं| ऐसा दोचे के लिए उसे परिषद विजयी भी द्वोना 
उादहिए । यह ध्यान का श्वां कारण बताया जा रहा है। आता है उपद्रतर, 
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क्लेश भाते हैं, संकट आते हैं उनको सहन करते की सामथ्य होनी चाहिए 
तब जाकर ध्यान वास्तव बन सकता है| इन ४ कारणॉके विना ध्यान 
चल्ायमान्‌ चलता फिरता रद्दता है | सो ८न » कारणोंकों वैठाफर; अपने 
प्रापसें अपनी दृष्टिकी मुख्यता रखकर स्व॒भावशुवारसका दर्शन करके 
ऐसा झाजन्दर प्राप्त करो कि जिसके प्रतापसे भव भषके बाघ हुए कम 
क्षग्मात्रमें खिर जाते हैं । 

भया | कर्मोको बीन बीत्तकर देख वेरूकर अलग नहीं किया ज'्ता+ 
झ्िन्‍्तु ऐसा प्रिमल पपिशाम बने कि, जिसके प्रतापसे ये समस्त व रस 
अपने श्राप ख़िर जाते हैं। यहा परमससाधिका वर्णन चल रह्ष है। उस 
को महिमा गायी जा रही है कि इस परमसमाधिका जो झश्रय नहीं 
करता बढ़ पुरुष परमात्माका आराधक ही नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। 
इससे शिक्षा यद्द क्ेता कि अपने व्यवद्दारसें हम समतापरिणास- बनायें । 
जरा-जरासी बातोमे क्रोध हो जाना अहकार हो जाना, छेले वपटके 
परिणाम हो जाना) इनसे तो बुछ भी लाभ न मित्लेगा । ऐसी उद्धार दृष्टि 
जगे कि भाह्मपदार्थोफे परिणमनकों निरखकर अपने अनरहूमें थिहलता 
न उत्पन्न हो । यही है बड़ी तपस्याकी साधना | 

परमसमाहि धरेवि मुणि जे परवभु ण॒ जति;। 

ते भवदुक्खहईँ बहुविदृई क/लु अणहु सहतु ॥१९१॥ 

जो कोई मुन्ति परमसमा धिको धारण करके निज दँदमें, ठहरे हुए 
परमन्रक्तको नहीं जानते हैं वे शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित होते है 
नाना प्रकारके ससारके दु खोंको सद्दते हैं। भैया ! अपने आपके सदृज- 
स्व॒रुपकी पद्िच/न की जाय तो संसारके समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं'। 
एक अपने आपक सहजस्वरूपकी पहद्चिचानके बिना जो साधु-परम समता- 
परिणामों वरकए व्यवद्वारिक समतापरिणामको रखकर भी अपने 
आपके परस ब्रह स्वरूपकों नहीं जानते वे दुःखोंको द्वी सद्दते हैं। इस 
आत्माझा जो सद्रज स्वरूप है, उसका जो रूपक है; उसका ही वर्णन यदि 
किया जाय तो ,कुछ-छुछ सुननेमें ऐसा मेल खाता हैं. जिसे सर्वव्याप्रक 
अविकारी न८ का स्वरूप वेदातमे-कह्दा है | परन्तु वही एक ऐसा ही स्वततत्र 
सत्त्‌ नहीं-है। जब इसका ज्ञान करते हैं-तव मोड़-खाते हैं ।, 

समस्त जीव अनन्तान्तन्‍्त हैं। इस जीवमें स्वमावसे वद्दी सुवरूप 
पाया जाता, है जो सब जीबोंका एफ समान, है |, इस कारण पृह-द्वस्वरूप 
एक है। संसारमें जीव सर्चन्न पूर्णतथा व्यापक हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं 
है अद्दा पर कोर जीच ते ठदरा हो | तव जब सब जीव ख्रासान्य रूपसे 
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व्यातक हैं तो वह ऋ्रद्मस्थरूप भी उन्हीं सम्रमे है; इसलिए ऋ्रह्म स्वरूप भी 
व्यापक है। यो यह त्रद्मस्यरूप व्यापक हो गया। ये सब जीप स्वय ह5₹६ 
'सुवछप हैं) परन्तु स्वरूपसे जब देखंते हैं तव वह अपरि एसी दिखता है । 
परिशमत पर्यायमें है, स्वभाषसे परिणसन नहीं है । यद्यपि स्वभाव विभाव 
के द्वारा तिरोहित हो गया है। फिर भी स्वभाव अपरिशण|।मी है । ह 
स्पभाषकों जाननेकी यह तरकीब है कि सम्भावन्ारूप देखें। जसे 
व्यप्रद्दारमें कहते हैं कि पानीका ठंढां रहतनेका स्वसाष है | अग्लिसे गरस 
हो जाने पर फिर क्‍या पानी ठंडा मालूम हो तो है ? नहों। पानीका स्वभाव 
ठंडा है लेकिन जब अग्नित्रे सथोगसे तप्त हो जाता है उस स्थितिमें ठडा 
स्व 4ाव अनुभूत नहीं होता, फिर भी स्वभावसे ठडा ही है। यदि रवभ व 
ठडा न द्वोता तो पानी ठंडा कभी नहीं दो संक्रता हैं। तो स्वभाव संम्भा 
चनारूपसे जाना जाता हैं और बह रघभावसे अपरिणामी है। चाहे णत्ती 
गे भी हो तो भी उसका स्वभाव ठडा ही कहां जायेगा गे होने पर भी । 
इप्त हृष्टेसे स्वभाव अपरिणामी हुआ | तो इस आत्माके स्वरू्पकों जब 
स्यभाषदृष्टिसे देखते हैं तो वह सब विशेषण इसमे आ जाते हैं और 
विशेयण वेदातमें ब्रह्मस्बरूपको कट्दा गया है परन्तु यह स्वभाव यह आत्मा 
यह परमत्रह्म जिस रूपसे निरखा जाने पर वह आत्मा सब व्यापक एक 
३ आया है धद्द इतना द्वी सदुभूत नहीं है। उससे स्वभाषकी परख 
की है। 
पदार्थ तो यहां चेतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य है। इन समस्त चेतनोसे 
जो स्वभाव पाया जाता है. उस सरुवभावंतीं उपयोगीकी रिथरताव परम 
सम्तावि कहते हैं । ऐसे इस परमन्रह्फों जो मुनि लीं प्राप्त करते हैं वे नाना 
प्रकारके ससारके दु'खोंको अनन्तकाल तक सद्दते हैं । जिसकी राष्टि निमल 
होनी है वे यद वर्णन सुनकर ओर कदृऋर अपनेसे पक्ष और मलीमसता 
नहीं उत्पन्त करते । कितने जोरसे यद्द कद्दा जा रहा है इस दोहामे कि 
सम्तता घारण करके भी; परमसमाधिकंी घारश फरवे भी'जो परमत्रह्मको 
नेहों जानते हैं वे नाना भावी दु खोंकों अनन्नकाल तक सहंते हैं |? तीर्थ 
तो यह है कि इस अरुत्रत महात्रतकी प्रवृत्तिको चत्नाना और इस प्रवृत्तिको 
चल्ञाते हुए जो जीव अपने स्वमावका परिचय ग्राप्नाकर लेते हैं और ज्ञान 
सुवारसका स्वाद केकर अलोकिक आननदसे ंप्त होते हैं उनका तिरना 
अधृश्भ सिद्ध है। अलोकिक तीर्थ यंदी है, इस तीर्थअ्रवृत्ति बिता धर्मका 
मम भो पहिचाननेका अवसर नहीं आ सकता । 
सो भेया ! तीथेग्रगृत्ति हैं त्रतोंकी प्रयृत्ति, लेक्लि इरूसे भी रदि 
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परमजन्रद्म स्वरूपका ज्ञाता होले तो उसके ससारका निरना अवश्य सिद्ध हो 
गया | जो मुनि अपने ढेदमें ही विराजमान परमाक् ८रूपयो नहीं देखता 
कैसा है जो परमात्मस्थरूप ? फेवल ज्ञानादिक अनन्त गुश स्वभावरूप है। 
परमन्रह्म शब्दसे धान्‍्य ऐसे उस परमात्मस्थरूपकों जो नहीं जानते हैं वे 
यद्यपि प्रतिज्ञा कर चुके हैं परमसमताकी, वीतराग तात्त्विव छ्वानानगदू- 
स्वरूप अनुभवकी, किन्तु जब शुद्ध आत्माकी भला ही नहीं हैं तो वे 
ससारके दु खोंझों सद्तते हैं। चीज कया है कि वस्तुका वरतुव दी सत्त्वके 
कारण जेसा उसका स्वरूप दो सकता है बद्द ध्यानमें आ जाना। इतनी ही 
बात तो करना है निश्चयके पाने के लिए। फिर जिसने अपने ऐसे सहज- 
स्र॒रूपका धोध किया है वह ज्ञानी पुरुष है शोर उस ज्ञानीपुरुपवे इस सहज 
सर्वहूपके ही वोधकी घुनके कारण लो उसका यत्न द्वोता है चलना फिरना) 
चेठना उठना, अन्य और द्रव्य समारम्भ करना; वे सब अपने लक्ष्यको 
बाधित करफऊे नहीं होते हैं । 

अपने लक्ष्यको घाधित न फरके प्रवृच हो ना; इसद्दी फा नाम शुभो- 
पयोग है। तो उस शुभोपयोगमें खास्यित है. अपने लद्यको बाधित न 
करके होना अर्थात्‌ जिसके अपने सहजस्वरूपका परिचय नहीं है भौर ऐसे 
कवल्यका जिसके लक्ष्य नहीं है थे पुरुष कमक्षयके उपायकों नहीं कर पाते 
है । अत जैसे हम अनेक चातें जानते २हते हैं बेसे ही दस अपने आत्मा 
को भी जानें। जेसे हम अन्य पदार्थोफों अवेले-धर्वज्षे जानते हैं, इन 
स्कधोंमें बने हुए, समाये हुए एक-एक अरुक्ी चर्चा कर लेते हैं और वह 
एक अग॒ु किस अ्रझारका द्वोता है | ४ ऐसी चचोएँ जब दम करते हैं तो यह 
इकना आत्मा केसा है ? इसकी दृष्टि देना, यह भी एवं ज्ञान हैं और 
सम्यम्ज्ञानमें स्यक्त्वक्ों डालने वाला ज्ञान है। उसकी जानता परम 
आवश्यक है, फिर जिसकी जसी पदवी है ग्रृहस्थ है; साधु है उस पदुचीके 
अन्लुसार उसका आचरण चल्नेगा ! 

मैया | इस ऋरद्मस्थरूपको जाने बिना ये नारकादिक दु ख भोगे जाते 
हैं । नाना प्रकारके जिरुमें सांसारिक क्लेश हैं) मानसिक क्लेश हैं वे सब 
दु ख़ इस अपने सद्ज स्वरूपके जाने बिना भोगे जा रहे हैं। यद्द आत्म 
तत्त्व तो पारमार्थिक सुख स्वरूप है । कद्ठा तो यद्द स्वभाव शुद्ध ज्ञानाननद 
रूप हैं - शुद्धका अर्थ है ज्ञानगुणका ज्ञानगुणकी ओरसे जसा जो बुछ 
होना चाहिए उसे कहते हैं शुद्ध द्वान/ और कहां कर्म उपाधिका निमित्त 
पाकर जो विकार परिणमन्त द्वोता है. ऐसा अशुद्ध भाव। सो यह जीव 
अनन्तकाक्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक इसको चेतन द्ोगा तब तक यद्द जीप 


ह 
हि 
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संसार हुःख मोंगना रहता हैं यह्‌ है-“मर्मफ़ी वात । ॥॒ 

इस पदकी स्थिरता करनेके लिए जब कि यृद्ृस्थजन कोई चिप्य 
क्रपाथोंमें झ्पना उपयोग घसाये रहते है. तो उन विषयफपायोंसे बच नेके 
लिफ अशुभोपयोगसे जो अपना घात हो रहा हैं उस घातसे बर्चनेके लिए 
कया बात घन सकती ह. गृहम्थावस्थासे ९ तो कदाचित फभी शुद्ध चरूप 
की रंच भंजक भी दो जाय किन्तु धिकतर परमेष्ठरका गुणस्मरण, गुरुषो 
बरि सरसेगति और और भी परोपकार) दया दान आदिक नाना प्रंकारकी 
शुभ ग्रत्तियां बनती हैं, तो ऐसी शुभ चृत्चियोंमे रहते हुए दम लोगोंका लक्ष्य 
उस फंयहय भाष्तिका दोना चाहिए । मुनि उसे कहते हैं जो आत्मावे फेवल्य 
स्थरूपकफा उपासक हो। तो जो ग्रहग्थ सुनिका उपासक द्वो उसने अपने में 
फंग्ल्यम्धुरूपफी उपासनाका ही तो भाव ब्रनाया। | 
... भेया | भ्राचरणमे स शुजनोंका आचरण निलेंप अधिक रहता है 
और गृहस्थजनॉका आचरण बाह्य आलम्बन करते हुए रहता है। पर 
भावना यद्द रखनी चाहिए कि हे प्रभो ! में कब कर्म कलंकॉसे छूटकर राग- 


५» 


दैपाडिक भाषोंसे सुक्त होकर जैसा मेरा स्वभाव दे। स्वरूप है ऐसा बेघल 


थक 


धाता दृष्टा फव यन सफू। ऐसी श्रपनी भाषना रखनी चाहिए | अपने शुद्ध 
आत्मतरपर्में स्थित होकर रागठेपादिक समस्त विभावोंव त्याग हारा इस 
स्पभायफी उपासना करनी चाहिए। 
जाम सुदासुदभाषडा शि सयलबि तुद्द ति। 
परमसमादि ण तामु मणि फेघुलि एशुमशति ॥१६४॥ 
जब तक समस्त शुभ अशुभ भाव नहीं हूटते हैं त्व तक मनमे 
पस्मससाधि नहीं होती है। ऐसा फेबली भगषान फहते हैं। यह प्रन्थ है 
परमास्मप्रकाश । इसमे परमात्मतत्त्यका बर्णुन किया गया है। अरहत सिद्ध 
सवरूपफा घन न फरके भात्मासे जो स्ण्मावरुप परमात्मतत्त्व पया 
जाता है उसका इसमें वर्णन है। तो जिस प्न्धर्से जिसप्रयोजनको 
लेकर पर्णन ऐता है उसका उसी इष्टिसे घर्णन सुना जाता है। यहां यह 
फ्ठा त्रा रहा है. कि तुम अपने सदृजस्वरूपफा कुछ भान तो फरो कि 
भू झपने सर्वे फारण अपला हू करा ) यह निशेय तथ तक नहीं होने 
2 हा तक किसी भी क्षण शुभ भोर अशुभ सर्च प्रकारफे विफरप नहीं 
द्द्तै हैं । 
साधुजनोंफे शुभ अशुभ भाष दूर होकर स्वानुभवके कारण बह परम- 
समनांको प्राप्त होता है। फिर भी फदाचित शुभ अशुम भाषोंका संर्कार 
अंपुदियूर्प 6 भपतो योग्यतासे पड़ा रइता है। पर अनुमबतो होता है. उस 
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का जिसमें उपयोग हो | इस ज्ञानी सतका कर्मोदयके निमित्तसे शुभ भाष 
भी पढ़ा हुआ है संस्काररूपमें। फिर भी उपयोग किसी-किसी समय उस 
को ग्रहण नहीं करता और श्रपने शुद्ध क्षायकस्वरूपकों प्रह्रण करता है। 
इस प्रधर गृदस्थके भी अनेक्त कपाय विशमान्‌ हैं ओर, उनके उदयमें 
गृहस्यजनोंकी आत्मामें भी उस प्रकार का विभाव उठता है लेकिन जब 
किप्ती भी क्षण स्वानुभवकी ओर द्वोते हैं तो उत्तका भी उपयोग उन 
कपाय भावसे बिगढ़ता नहीं है। पर ग्रृहस्थोंक्री यद् अनुभूति थोढे समय 
को होती हैं और साघुजनोंकी अ्रनुभूति श्रधिक समयके लिए होती है। 
पर वास्तविक झात्माका परिचय निज पभुताका दशेन जब तक नहीं होता 
है तव तक प्रत्येक पदार्थ सम्बंधो विकल्प विश्रान्त नहीं द्ोता । 
झात्माका कैसा दर्शन फरना ? क्‍या आंखोंसे भात्मा दौखेगा, 
बह तो पद्धति नहीं है, फिर कैसे दर्शन करना ! ऐसा उपाग्र अपने ज्ञान 
द्वारा बनाएँ कि जब सब पदार्थ असार हैं, भिन्‍न है, विनाशीक हैं तव उन 
पर उपयोग देनेसे क्या लाभ है ! उनके राग करनेसे क्‍या लाम होगा! 
ऐसा ध्यानमें रखकर उन परपदार्थोंके विकत्पकों छीड़ों। अपने भाप ही 
यह मन विभास पायेगा कोर वहा आत्माका अभुका दर्शन द्वोगा | आत्म- 
दर्शन करनेक्ी विधि यद्द ही है । 
जेसे कोई इत्रका फुता आपको दिखाये कि देखो इंत्र केसा है ) तो 
आप केसे देखेंगे ? आंखें फाड़कर देखेंगे क्या ” उसको ज्ञाक पर लगाकर 
देखेंगे । हा भाई इतन्र तो अच्छा है । श्रच्छा जो मिठाई सबसे अच्छी लगती 
हो उसका नाम को । किसी ने कद्दा ( एक लड़का ने कद्दा ) आम भच्छा 
लगना हैं | खेर भाम ही सद्दी। आम तो मिठाई नहीं, पर सीठा है, चक्नो 
किसी ने कट्दा कि भाई देखो यद आम कैसा है ? तो क्या फोई हसे झांखें 
फाड़ फाड्कर देखेया ? अरे उसे तो चूस करके ही. देखा जां,सकता है | 
तो आमके रसके जाननेकी पद्धति ही यह है कि इसे चखा जाय । अन्य 
किसी पद्धतिसे उसका स्वाद नहीं जाना जा सकता है। आपको रसगुल्ला 
कोई दिखाये कि देखो यह कसा है तो क्‍या आप उसे आंखें फाढ़फाडुफर 
देखगे ? आप तो उसे मुखमें डाल केंगे । यदि बद्ठ फट्दे कि चाह धमने तो 
रसगुल्ला देखनेकों दिया था; तुमने खा क्‍यों ढाला ? भरे भाई रसगुठ्ला 
देखनेका तरीका ही यद्दी है। तो उस खानेकी चीजकों देखनेका मतलब 
खनेसे है | तो कैसा है चद्ठ आत्मा ? उसे झाखोंसे देखा नहीं जा सकता। 
हाथों से टटोक्षा नदीं जा सकऊता, फानोंसे सुना नहीं जा सकता;। झात्माके 
देखनेकी पद्धति दी यही है. कि सर्व परपदार्थोंके विकत्पकों छोड़कर मनमें 


न 
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विश्राम लें तो अपने उस ज्ञायकस्वरूपका दशन दो जाता है | 
मैया ! जिसके जब तक समस्त शुभ अशुभ भाष नहीं हूटते तब 

तक चित्त रत्नन्नय रूपको प्राप्त नहीं होता। ऐसे परसससाधि हो नहीं 
सकती है, केवली भगंबान्‌ ऐसा कहते हैं दुःख सुख, शुभ शुभ भाव ये 
सेरे स्वभावरूप नहीं हैं, औपाधिक हैं, कर्म उपाधिका निमित्त पाकर हुए 

। मैं तो परम आनन्द स्वभाषी हू। इसका स्वरूप तो जानन और 
आनन्द है। उस स्वरूपसे अत्यन्त धिपरीत ये रागादिक विकार हैं। सो 
ये शुभ अशुभ समस्त परिणास जब तक नहीं छूटते तब तक इसके शुद्धो- 
पयोग नहीं, होता । परमसमाधि न द्वोनेसे रत्नन्नयरूप परिणर्मन नही 
होत% क्योंकि इसका सन्त रागादिक विकत्पोंसे २६्वित नहीं बन पाता है । 
मन ही जब आकुलव्याकुल है; रागादिक भाषोंसे घिरा पड़ा हुआ है तो 
वहांः यह परमसमाधिका परिणाम केसे ठहर सकता दै ? इस प्रकार केवल 
बीतराग सर्वज्ञवेब' यह बात कहते हैं. कि सब यत्न फरके अपने आपके 
इस सहज स्वरूपको' तो जान जावो | 

” अदां तक परमसमसाधिका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद 
अरहंतपदकी व्याख्या करते हैं। चाहे अरहत कहो, चाहे भाषमोक्ष कहते; 
चाहे जीवन्तमोक्ष कहों) चाहे केबल ज्ञानमय फह्दो सब एकार्थंक हैं | ये चार 
नाम अरहंत पदके कद्दे गये हैं--अरहत, भवसोक्ष, जीवनमोक्ष ओर घोथा 
ज्ञानोत्पत्तिक 

/ सयलधियप्पह तुट्टहें सित्रपयमग्गि बसतु । पे 

कम्मचउक्कइ शिलड गइ अ्प्पा हुई अरहंतु ॥१६४॥ 
«._चारघातिया कर्मोंके नष्टद्दो जाने पर यह आत्मा अरहंत होता है। 
कोन होता है ? जो. मोक्षपदके मार्गमें बसता हुआ समेरंत विकत्पोंको नष्ट 
फरता हैं। इस जीवके साथ ८ कम अना[दिसे लगे चल्ले आये हैं । श्रे णीकी 
&वेश्थाको छोड़कर कोई अवस्था ऐसी नहीं है कि जहा आठोंके आठों ही 
कम जीवमे न हों। सिद्ध तो' अछुग है ही भौर अरेहत भी चारघातिया 
क्सोंसे दूर है पर श्रणीमें जो क्षीण मोह अवस्था होती है। बद्ा पूरे आठ 
दर्म नहीं हैं। मोहनीयक सका ४२)ब हो गया और उस्से नीचे स्घच्र 
आंठों कर्म प्रत्येक जीवमें पाये जाते हैं । उनमें से.चार कर्म तो इस जीव 
साक्षात्‌ चेतन्यप्राणके धघातके निमित्त हैं। आंत्मोका गुश है। श्ालः दर्शन, 


खुख॑ पक शर्कि | इस स्वृभांवका 'चारघातिया कर्मोके निमित्तसै घात चल 
रहा हूं । ह 


यद्यपि निर्मित्त अपने आपमें अपना परिणमसून करता हुआ रहत्त 
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है; पर ऐसा ही इस विश्वका निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है कि उपादान उस 
रूप योग्य परिणमन बाला है तो उपाधिका निमित्त पाकर वह उस रूप 
परिणमता है । ऐसे निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धर्म यह सारा जीब लो 
अपने-अपने परिणमनकों करता हुआ दुखी द्वो रद्या है। सो वे घार 
घातिया कर्म जब नष्ट दो जाते हैं तव अरहंतपद मिल्ञता है। इसका नाम 
है मरहत | अरहतका शर्थ है पूृष्य | अरदंतके ही लक्ष्यकों लेकर प्राय' 
समस्त घमनि उस प्रभुका स्वरूप समझा शोर कल्पना फी | पर उस बीत- 
राग सर्वक्षस्यभावफी दृष्टि न रखकर केबल मेरा मालिक छे भेरा ईश्वर 
है। मेरा पीतम है--इन दृष्टियोंसे जाना। सो मूल दृष्टि छूटकर फिर 
ताना रूपोंमें भगवान्‌ बल गया | है 
मेथा ! समगवानके न्ामोंको देखो तो जितने भी भगवानूके लाम हैं 
वे सव नाम इस अरहतकी दशाकों द्वी सूचित करते हैं। जसे भरहत 
मायने पुज्य अथवा रागहेपादि शब्रुवोंका नाश करने वाले भौर क्षोग कद्दते 
हैं श्र अर्थात अपने ऐश्वर्य्म स्वतंत्र, समर्थ। कोई कद्दते दें अत्ता। 
अहला शब्द वना द्ोगा धल्य'से। संस्क्ृतमें एक धातु है अल । श्रल्‌ 
पूजाया। इसका हृदुन्‍्त रूप हुआ अ्र्यः। फिर इससे विगड़ बिगढ़कर 
अठ्ला हो गया | तो जो श्र्थ अरहतका है बद्दी अर्थ धल्लाका हुआ।' 
ह री 
बद्दी अर्थ) विष्णु) शिव भर राप्त शादि नामोंका हुआ। तो जितने भी 
लाम हैं वे सब अरहत शब्दरे बाचक हैं। पर स्वरूप दृष्टि छोड़ा तो 
भगवानऊ नानारूप बन गए। अरहंत स्वरूपकी यहां ग्याज्या चल रही है। 
इसको फिर आगे कहेंगे। ह 
चार कम्मोके विनष्ट होने पर यह आत्मा अरहंत होता है । वे कम 
कौनसे हैं ! ज्ञानाधरण, दर्शनावरण, मोहनीय भर अंतराय | इनका 
विनाश होता है. तो इस क्रमसे होता है कि पहिल्ते तो मोदनीबका नाश 
हुआ और फिर शानावरण, दर्शनावरण भोर अन्तराय-- इन तीनोंका एक 
साथ नाश होता हैं। मोहनीयमें भी पद्चिले अनन्तानुवधी चार-और 
मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यास्व। सम्यक्‌ प्रकृति, इन सातोंका नाश द्वोता है । 
फिर बादम अभ्रत्याख्यानावरण चार श्रत्याख्यानावरण चार इस भ्राठोंका 
एक साथ नाश द्वोता है। इसके बाद फिर नपु सकवेद हास्यादिक £का 
नाश द्वोता है। फिर स्त्रीवेद फिर पुरुषवेदका नाश हुआ, फिर सज्वक्षत, 
क्रोध सम्पलन, मान संज्वज्ञन, माया सज्यज्ञन, फिर अंतमें ज्ञोभ संज्बद्नत 
का विनाश दोता है । सोइनीय कम का तो यों फुटकर ऋमसे नाश होता; 
है । उसके वाद यह झात्मा बारइवें गुणस्थानमें, पहुंचता है भर बारदवें 
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गुणस्थानके अंतरम ज्ञातावरण, दशेनाव रण ओर अन्तराय इन तीन कर्मो 
का एक साथ नाश द्वोता है। इस प्रकार जब चारघानिया कर्मका नाश हो 
हो गया तो केबलज्ञान उत्पन्न होता है | किक 

यह जीब पहिले तो मुनि हुआ; सो मुन्रि अवस्थासे सोक्षपदकक सायं 
में ठहरग़ हुआ रहा तो उस सोक्षमार्गके अभ्यासमें समस्त विफरपोंका 
विनाश हुआ, पश्चात्‌ अरहत अवस्था हुईं। पचपरमेष्ठीमें सर्वे प्रथम 
अरहत परमेष्ठीका नाम लिया | यद्यपि सबसे पहिले होते हैं साधु परमेष्ठी । 
कोई आत्मा सिद्ध * नता है तो सबसे पद्दिले क्या होता है ? साधु परमेष्टी 
अथवा साधुब्रोमें जो विशेष पढ़े लिखे हैं, दुसरेफो पढाते लिखाते हैं उनको 
आचाये महाराज उपाध्यायका पद द्ते हैं। आजकल उपाध्याय देखने में 
नहीं श्राते । क्योंकि उपाध्यायके लिए विशेष ज्ञान चाहिए । ज़ो अंग पूर्वों 
रूप है पर इस समय न अगज्ञान किसोके है ओर न पूव का ज्ञान फ्सी 
के है। सो उपाध्यायका तो पद तो नहीं रह | पर उन साधुबमें जो मुख्य 
हुए हैं व्यवह् रकुशल्) सब नीति कुशल, शिष्योंको आत्माका पोषण करा 
सकें, ऐसी जिनमें योग्यता होती है वे कददलाते हैं आचार्य | 

भेया ! या तो आचार्य परभ्परासे होते हैं। पढ़िते के आचार्योंने 
दूपरोंकोी आचाय पद दिया; इस तरहकी परम्परासे आचार्य चलते हैं 
और कदाचित्‌ किसी कालमें आचार्थोकी विच्छित्ति हो जाय वे किसीको 
आचायपद्‌ न दे सकें तो चतुर्विध सघ और इनमें मुख्यतया श्रमणसंघ 
किसी योग्य समर्थ साधुकी आचार्यपद स्वीकार कशते हैं और तबसे 
शआच य॑ होते हैं। पर आचाये। उपाध्याय और सांधु ये--तीनों मुनि हैं, 
साधु परमेष्ठी हैं। वे आत्माका उत्कृष्ट ध्यान करके, सकल विकल्पॉको 
तोड़ करके केवलज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं । * 

यद्यपि एक परिपाटीमें आ्रचार्योने बताया हैं कि वे अपने ही जीवन 
कालमें दूसरोंकों आचार्यपद देकर और अपने उस व्यवह्ारसे निवृत्त होकर 
किसो दूसरे सघमें एक सुनिके रूपमें रहे और अंतिम साधना करे, पर 
कोई आचार्य ऐसा नहीं कर सके तो भी ऐसा दृढ़ भेदविज्ञान होता है कि 
आत्मध्यात तब भी उन्तके उत्कृष्ट हो सफता है जिससे वे क्घलज्ञान प्रोप्त 
कर सकते हैं। यो दोनों ही प्रकारके व उपाध्याय सद्दित तीनों ही ग्रकारके 
साधुजन अपने मोहका अत्यन्त- क्षय फर लेते हैं । तो अरहंत्त दोते है । 
तो दूसरा नम्बर हुआ अरहंतका, पहिला नम्बर हुआ मुनिका । इस सोक्ष 
सागेक विकरासके उपायमें इन तीनोंमें परस्परमें भेद नहीं है। व्यवह्यारक्ृत 
भेद है। पर अध्यात्मसाधुतोंके इन तीनोंमें कोई भेद नहीं है। साधु, 
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श्राचार्य ओर उपाध्याय- इन स्घके दे घलप्नान उत्पन्न हो सकना है। 

तो पहिल्ला पद हुआ गुरुपद और दूसरा पद इआ अरहंतका ! 
अरहतत भी केघलज्ञानी ४ और सिद्ध भी पेंयन्नानी है. किन्तु सिद्धके 
निमित्तसे शास्त्रपरिपाटी नहीं चलतही। अरहतदेवफे निमित्तसे शास्त्र 
परिपाटी चल्तन £। उनकी दिव्यध्यनि होती है | गणघरटेव फिर उस 
छानका और विकास करते हैं | तो इस तरह अरहतरंदसे शाम्त्रपरिपाटी 
चलती है। इसी कारण अरहतका नाम आप्य है । फिर शअरहंत अबस्थादे 
बाद रवयमेय समय पाकर शर्थात्‌ जब आयुकी अतिम सभाप्तिका समय 
दोता है तय बह सिद्ध दो जाना है। तो इनमें सबसे बढ़ा हुआ सिद्ध। 
उनके न भावकर्म है, न ड्रच्यकर, है। नशरीर है जब फि 5 रहरदेवके 
द्रव्यफर्म है और शगीर है । 

से प्रभु सिद्धव तो सर्वोत्छए हैं, अन्तर बाहासे विहकुत् शुद्ध 

अयस्थामें हैं। परिपूर्ण दशा सिद्ध भगवानकी है, और उनको सर्वप्रथम 
अवस्था प्राक्‌ पदर्वीकी अवस्धा परमेप्ठियोंमें शुस्वोंकी है। सो ये महमुनि 
मोध_्नीय प्मवा हनन करते है । इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरणका +] 
हनन होता है और ह्न्तरायफा भी अमाव होता है. तव बह अरहत 
होता हैँ । अरहतका अर्थ दे जो पूजनेब योग्य हो। थे अरहतदेव देवे 
न्द्रादिके द्वारा रचे हुए बडे अतिशयधान्‌ पूजाके पात्र हैं । जिनकी पूजा 
त्तीन लोकके सभी इन्द्र फरते हैं । | 

भैया! चारघातिया फर्मोंका क्षय फरफे वे अरहत देव हुए हैं। 
इससे पहिली दशा रन्तफे मोक्षपदम्मं वसनेकी है, मोक्षपद्के मार्गम बसनेकी 
है। मोक्षमार्ग है सम्यरक्षान) सम्यर्दर्शन और सम्यकूचारिश्र । इनमें बसते 
हुए समस्त विकतपोंकों तोड़ देते हैं. भोर थे साक्षात्त प्रभु अरहत दो जाते 
हैं। अभरहाफी भक्तिसे पाप कट जाते हैं। यदि बीतराग भावके सहित 
प्रशुकी भक्ति द्ों, उनके गुणोंका अनुराग हो और उनके गुणोंकी मद्दिमा 
जानकर अपने आपकी वर्तमान दशा पर पछताषा हो, तो बहा तो है गे 
का पुण्यानुराग और यह अपने आपकी ओर वत्तमान दशाकों देखता 
तो झपनो पामर दुशापर द्वोता है. पछतावा | तो ऐसे पछतावा व गुणानु 
राग सहित जो एक अपूर्य भक्ति होती है उस भक्तिमें भव-भवये पाप कट 
जाते हैं। ऐसी तीवण भक्ति उन ज्ञानी सत पुरुषोंके होती है। जिसमे 
आत्माके स्थमावका परिचय किया है और उस स्वभावके छचुरूप प्रभुकी 
प्रकट शुद्ध दशा है, ऐसा जिन्हें. भान होता है उन पुरुणेंके द्वीअगुकी 
पर मार्थे भक्ति दोती है । इसी सम्बन्धमें भोर कहते हैं । 


गाथा १६६ ६५ 


केवलणारि अणवरउ लोयालोउ मुणंति | 
णियमें परमाणंद्मउ अप्पा हुई अरहंतु ॥१६८॥ ४ 
च््े ज ७ ] 

वे अरहत अब केसे हैं कि क्वल ज्ञानके हारा निरन्दर लोक और 
ग्रत्ञोकको जानते हैं। निरन्तर जानते हैं, एक साथ जानते हैं। जितनी 
तीन लोक) तीन कालके समस्त द्रव्य ओर पर्याये हैं उन्न सबको शञानी एक 
साथ जानता है। भूत, भविष्य। वर्तमान तीनॉकालके पदार्थोको प्रभु 
अरहत एक साथ स्पष्ट जानते हैं। इसी कारण ऋषी सत्तोनि यह बताया है 
कि भूत भपिष्यक्षी पर्याय हो चुकी भर होगी, पर केवलज्ञानक ,ये समस्त 
पदार्थ और उनका परिणमन सब पर्तमान है। ,जेसे किसी बोडपर भावी 
तीथकरॉंका चित्र बनाया) संकेत वनाया या नाम लिखा ओर भूतकालके 
तीथकरोंका चित्र बनाया या नाम लिखा ओर वर्तमान तौथकरों का भी 
चित्र बनाया या नाम लिखा) पर उस बोड्डमें देखने वाले पुरुषोंमें वे सब 
बतमान हैं, इसी प्रकार अरहंत सिद्ध देवोंके तीनकाल। तीन लोकके समस्त 
परिणमन सदा वर्तमान छ्ेय बताये गए हैं। [तो वे भगवंत केवल ज्ञासके 
द्वारा निरन्तर लोक और अलोकको जानते हैं और इसी कारण वे सियस 

परमानन्दमय हैं । 

भगवान्‌ सर्वज्षदेव तीन लोक और तीज़ कालकी समस्त बस्तुबोंको 
यथाथ रूपसे एक साथ जानता है। ज्ञानका काम जानन हैं। जानन किस 
का ? जो सत्‌ दो उसका जानन। तो जाननस्वरूपके कारण, जब यह 
जानता है तो जाननमे रुकावट क्‍यों है! जाननमें रुकावट वहां होती है 
जहां निमित्तरूपमें तो ज्ञानावरणका उदय है. ओर उपादानरुपमें आत्माके 
ज्ञानमें एक आच्छादन है, न्यूनता है। विकास नहीं हैं। जब बह ऋमसे 
जानता है, इन्द्रियोंस जानता है और व्यवधान नहों द्वोता, संक्षात्त्‌ होता; 
समक्ष होता तो जानता है; किन्तु मगवानके ज्ञानमे न तो क्रम है कि पहले 
इसे जाने फिर इसे जानें | जाननेका न उनके क्रम है, न इन्द्रियोंकी आधी- 
नता है ओर,न उनके व्यवधानफा कोर प्रभाव है। यह हम लोगोंके लिए है 
फ़ि सामने कोई चीज दो तो जानते हैं । ह 

जहां मकावट है वहा सासना भी होता है। रुकावट और समक्षता 
ये दो प्रतिपक्षकरी चीजें हैं। जहा रुकाबेट नहीं है त्रह्य समक्षतां क्‍या 
माने ? स्व समक्षता हैं । तो, सबक्ददेवके ज्ञानमें कद्दी इन्द्रियकी आधीनता 
नहीं ओर व्यवधान भी कहीं नहीं। ऐसा केवल्ल्नानी श्रहतदेव तीन लोक 
तीन कालके समस्त पदार्थोंको जानता है। काहेके द्वारा जानता है ? केवल 
खालके हारा जानता है ? जो लोक और अल्लोकका प्रकाश करने वाला है, 


ब्ल्र 
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जो परिणमता है उसे उपादान कहते हैं और उस परिशमनमें जिन पर- 
उपाधियोका सान्निध्य पाकर परिशमन होता है इन उपाधियोंका निर्मित 
कट्टते हैं । 
का निमित्त ओर उपादानके प्रसगें जो नेमित्तिक कार्य होता हैपह़ 
नेमित्तिक कार्य भ्लोपाधिक है; उपाधिका सन्निधान पाकर हुआ है। पर 
परिणसनफी स्थितिसे उपादानम बह परिणति उपादानके णाधीन है | जे 
यह हाथ सामने भा गया भोर चौकी पर छाया हुईं यह जो छाया पड़ी 
यह हाथकी है था चोकीकी है ? उत्तर दोनो आते हैं। निम्मित्तकी भोरसे 
उत्तर आता है. कि छाया दाथकी है भौर उपादानकी ओोरसे उत्तर आदा 
है कि छाया चौकी की दै। इस जगह छायारूप फौन परिणम। ! हाथ या 
चाफी ? जो छाय,रुप परिणमता है वह उपादान है। ऐसे निमित्तवा 
सानिध्य दोने पर भी हाथमें रहने वाला जो कुछ रूप, रस, गंध, स्पश 
बह द्ाथसे निकलकर चोकीम नहीं आया; यद्द खूब सामने दिख रहा है 
हे शघूँफ़ि इस प्रकारसे छायारूप परिशमन निमित्तके सान्निध्य विना नहीं 
दोता ! 

बलवान्‌ ज्ञान पद है कि निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध भी ज.नकूर 
चस्तुकी स्वतत्रताका अपलाप जहां नहीं कर सफते | इन दो बातोमे जिस 
झोरकी एकातत हृढ़ता हो जाती है उसीको एकात कहते हैं। जेंसे 
निश्चय एकाव होता है उसी तरह व्यवयद्दार एफात भी होता है भौर 
बादजिवादकी चर्चामें यदि व्यवद्दारवादियोंके मुकावत्ञेस कोई अतिपक्ष 
खड़ा हो तो उसको वें वत्ञ निश्चयकी दृष्टि सूमती है । क्योंकि उसे व्यव- 
दारबादीफा मुकाबला करना पढ़ रद्दा है और ऐसे ही जो निश्चय एकात- 
वादी का सुकावला करनेके लिए व्यवद्वारवादी खड़ा होता है तो उस समय 
उसे केवल्ल व्यवद्वार ही सूकता है क्‍योंकि उसे निश्चय एकांत्तका मुकावज्ञा 
करना है। जो प्रकत्या जिस पक्षकी बात चल उठती है बद्दा दूसरेकी बात 
फो कितनी दृष्टियों तक सही सोचलेका अवकाश नहीं देते। पर ज्ञान 
सबल वह है कि जद्दा सब बातें यथार्थ प्रतीत द्वो रही हैं । 

जब परतुके प्रदेशमें से हृष्टि हटाकर बाह्य वातावरणकी भ्रोर 
दृष्टि देते हैं तव यह सिद्ध है कि लिमित्तका सन्निधान पाकर विकार 
उपीदानने विकार परिणमन किया । निमित्तके अभावमें विकारपरिणुमन 
नहीं हुआ; पर जो परिणम रहा है उस परिणमते हुए को द्वी, वेवलको दी 
देखकर इचर देने हैं तो बद्दा यह उत्तर आता है कि यद् उयादान अपनी 
परिश्रिश्वे परिणमता है । उस दृष्टिमें दूसरेको देखनेका ध्यान दी नहीं 
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रहता है तब ने मिमित्तके मण्डनका ध्यान रहेगा हे ओर न्त निमित्तके 
णडजका ध्यान २ हेगा । 
गे ओर भी 238 देखो | ज्से दपण हाथ से लिए ह॒ए हैं, पीछे चार 
लडके खडे हैं । दपण चार बालकों के अतिबिम्वरूप परिणस गया। अच 
यदि कोई केवल दर्पणको ही देखकर दर्पशमे होने बाली वाततोंका वर्णन करे. ; 
तो वह बतायेगा कि दर्पण अमुक रूप परिणम रहा है| उसकी दृष्टि केवल 
एक पदार्थक्री ओर है। निश्चयट्ृष्टि का काम व्यवहार का खण्डन नहीं है 
कोर व्यधहारका सण्डल नहीं है । निश्चय दृष्टि तो एक पदार्थको दिखा 
देता है । यदि वह अशुद्ध पश्णित है तो 5शुद्ध परिणत दिखा देगा। इसे 
कहते हैं अशुद्ध निश्वयनय | भर यदि शुद्ध परिणत है तो शुद्ध परिणत 
दिखा देगा | इसे कहते हैं शुद्ध निश्वयनय। ओर भी अन्तरज्ञ तीद्ण 
दृष्टि करके वस्तुकों देखा जाता है यहां शुद्ध अथवा अशुद्ध परिशमन पर 
भी निगाह ही नहीं होती । वेबल वस्टुके स्वभावपर ही दृष्टि होती तो उसे 
चढ़ा अखण्ड ध्र्‌व अहेतुक एकस्वभाव .दृष्टिगत होता है। इसे कहते है 
परमशुद्ध निश्चयनय । ह - 
फिर जब एक ही वस्तुके देखनेका पासा पलटते है और उस पस्तुके 
बाहरके वातावरण पर दृष्टि देकर निर्णय फरते हैं तब यह्ासे व्यषह्ारकी 
शुरुआत होती है । जब उसे विकार परि एमनमें यह निर्णय होता है कि 
विकारपरिणमल निमित्तका सान्निध्य होने पर ही हो संकता है| यदि 
नि्ित्तका सान्निष्य न हो तो नहीं होता है । निरित्ति मात्र किए बिना यदि 
उपादान विकार रूप परिणम जाता है तो वद्द उसका स्भाव नहीं बन 
जायेगा। अब उसे यहां सारी तरफवा कुछ निर्णय करो। ज्ञानी जींच 
सभी वर्शनोंसे लाभ उठाता है | यह परमशुद्ध निश्चयनयसे भी लाभ लेता 
. है, अशुद्ध निश्वयनयसे भी लाभ लेता है | शुद्ध निश्वयनय के कथनसे भी 
लाम लेता है और व्यवद्दारनयके कथन से भी लाभ लेता है । 
ते 3 
जेसे जिसको फोई खेल फरना है; फलाका काम करना अच्छा आता 
है, बहुत भ्रभ्यर्त है, अम्यस्त हो चुका है, तो उसका वह काम लीलामान् 
में चल्नता है । जो पुरुष जिस चित्रकों बनाना सीख रहा है, उस फलामें वह 
प्रवेश ही कर पाया कि उसमें तीन्न अभ्यरुत होकर पड़ा हुआ, डगमयाता 
हुआ ठेढ़े, बेठे, खड़े केसी स्थितिमें हो, लीलामान्नमें ही बह उस बिन्नंको 
बनाता है। अभ्यासकी यह वात्‌ है। इसी प्रकार जिसको बस्तुरबरूपके 
यथाथज्ञानका पूर्ण अभ्यास है ओर जानता है कि वस्तु विज्ञानमें स्मभूत 
बात बद कौनसी है ? जिसका झालस्वन लेनेसे यह जीव संसारसंकटों से 
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मुक्त होता है। जिसे उस तत्त्यका अनुभष होता है बह पुरुष इन चार प्रकार 
के त्योके कथनसे प्रयोजनकी बात निकाल क्ेता है |. , 

जानी नयोंके कथनये क्या प्रयोजन निकालता है ? परम शुद्ध 
निश्चयतयमें उपादेय तो सीघा प्रयोजन पड़ा हुआ है। दमकों जानना है 
भ्रुष अनादि धसन्‍्त अह्देतुक स्वामावकों । जो कि ध्रू व है; जिस पर ढिया 
हुआ उपयोग सऊल्प विकत्पका संधारक है। अशुद्ध निश्वयनयसे क्‍या 
प्रयोजन निकाल लेता है? बह केबल एक बस्तुकों देख रहा है; श्रशुद्ध 
परिणत यस्‍्तुको देख रहा है । भले ही बह अशुद्ध परिणत बस्तुक्तो ऐख रहा 
है किन्तु यह 'प्रभी निश्चय दृष्टिमें ही स्थित है। उम्रके प्रभावक बात तो 
यदद उत्पन्त् होती हैं कि आश्रयभूत परपदार्थों पर उसका उपग्रोग नहीं है, 
जिसका आश्रय लेनेसे विषय कपायोंमे भात्र प्रचल होता है। क्योंकि बह 
इस समय एक फो देखनेमे ही लगा है। तो आश्रयभूत परपदार्थोंका आ्राभय 
न होनेसे रागादिक विकदपोंकों जागृति नहीं मित्षती है।. वे दूर तो जाते 
हैं । यह तो उसके नीवनमें जो निशचचयहण्टिसे घस्तुकों निरख रहा हैं एक 
प्रभाव पड़ता है| हा * 

ओर, इस निश्चयकी प्रक्रियासें उसको इस बातके लिए उत्साह 
मिलता दूँ कि धह उस पर्यायक्रों उस द्रव्य के शुर्णोंके सम्मुख ले जायेगा 
क्योकि वद्द एकफो दी देख रहा है | जहा यह उत्सुकता हुई यह पर्याय किस 
गुणसे निगत हैं। गुण दृष्टि हुईं और बह गुण जो .कि स्पतन्न दस त एक 
नहीं है तव उस गुणका अभेदरूप आधार शास्रंवभोत क्या दे? वह .है द्रव्य 
तो एफ ही परतुके देखनेके प्रसगमें यों द्वव्य तक पहुचन बन ,जाता है। 
उस छ्वानीने अशुद्ध निश्चयसे यह जाम लिया। यहा भर बका अथे 
स्वभाव | अचस्था भय नहीं होती है । तो इसे एक कुड भी रिसी ओरकी 
दष्टिको रखकर नहीं सुनता, किन्तु जिस दृष्दिकों, झापकों बताकर फद्ा 
जाय कि जरा इस स्थानमें खड़े द्वोकर तो देखिए क्‍या दिखता हैं ? इस 
तरदसे देखते चलें तो भ्रापकों उन आशयोंसे यद विदित होगा कि ज्ञानी 
जीव सबब कथनोंसे कैसा अपना लाभ उठाता का 2000 

शुद्ध निश्चयन.में यह देखा जाता है कि प्रभु सब्रक्षदेव ,अनन्‍्त 
चतुष्टय विराजमान, अनन्त दर्शन, अतन्‍्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनुन्त 
शक्तिका पुज्छ है । वद विकास शुद्ध विकास है, इस दृष्टिमें यह बान नहीं 
देखी जा सकती है. कि यह फर्मोके क्षयसे उत्पन्त होता है। दृष्टिकी,सीसा 
है। निश्चय दृष्टि इसे कदते दैं-कि. केबल एक को देखो । एक ही पदार्थको 
देखते हुएमें जा आशय बनता हैं. उसकी चर्चा इस प्सगमे है। जेसे कि 


ज्श्य 
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अशुद्ध निश्चयनय वालिने यहा आत्मपदार्थजों राग-परिणत देखा। तो 
शुद्ध निश्वयनयकी दश्िसि उस आ-मपदार्थको ज्ञानसम्पन्त निरखते हैं | 
सो और भी अधिक सुगभता है कि बह पर्यायसे प्रौर भ्रौतर चलकर 
द्रव्यस्वरूप पर पहुचा दे क्रो कि शुद्ध निश्वचयन्रथने जिस पर्यायमे पन्णित्त 
देखा; वह पर्याय स्वभावके अस्चुरूप है। इसलिए पर्यायका ख्रोतभून गुण 
का झभेद श्रांवारभूत अंत्मद्रव्य भी शीघ्र उसे प्राप्त होता है । 

” अत्र व्यवद्दारनयकी बान देखिए। व्यवहांरतयका आश्य त्व 
बनता है जब एक वस्तुकी स्वरूपदृष्टि न करके उसके घातावरणका निर्णय 
किया जाता है कि आखिर हुआ क्यो यह विकारपरिणमन ' टो वहां 
यद लात होता दै कि नाना प्रकारफे वे ही कर्म जो पूर्वमें परिणामका 
निमित्त पा करके वव कर लिया है उन कर्मोके उदयका निमित्त पाकर यों 
विकार होता है। इस व्यवहारनयके कथनसे ज्ञानी क्‍या लाभ लेता है कि 
ये विकार मेरे स्वभाव नहीँ हैं; मेरेसे इनका अन्वयव्य॑ंतिरेक सम्बंध नहीं 
है। उसके हो नेके कारण विकार हुआ ओर उसके न द्वोनें पर विकार न 
हुआ ऐसा आत्माका और विवरोंका अन्वण्व्यतिरेक सग्वध नहीं है। 
कब ऐसा समय आयेगा जच टढुःखोंका अभाव हो और विकारोंका भी 
अभाव हो | आत्माका कभी अभाव नहीं होता। आत्माके ही नाते यदि 
विकार होते तो ये स्थभाष बनते और सदा रद्दते हैं। किन्तु इन बिकारोंका 
अन्वथव्यनिरेक सम्वध कर्मोद्यके साथ है | करम/दय होने पर ही ये विबार 
होते हैं; कर्मोद्यका अभाव होने पर ये विकंर नही हुआ करते हैं। इस 
'क्ारण ये विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं।। ओपाविक हैं, परभाव है, ऐसा 
परिज्ञान करके उनसे उपेक्षा करनेमे लाभ होता है। जब ये विभाव नहीं 
होते तो में इनमें आत्मीयता क्‍यों करू और इनमें उपयोग फंसाकर क्यों 
अपने आपके जन्म मरण बन।ऊ ? इस तरद्द वे विभावोंसे उपेक्षा पानेका 
उत्साह प्राप्त करते हैं । टॉम 

इस तर ज्ञानो जीव जिसको वस्तुरवरूपका हृढ़ विश्वास है वह 
सर्वकथनोंसे अपने आपके स्वभावका अःश्रय क्रनेवा लाभ लृथ्ता: है। 
केवल ज्ञानी प्रशु जिसका कि स्वाभाविक परिणमन्त चत्न रहा है उन 
परिणसनॉमें जब 'पूजे 'समयका परिणमन था वहा तो कर्मोके क्यका 
निभित्त था। पर उसके बाद जितने उत्तरोत्तर परिणमन चल रहे हैं वे 
धर्म अंधर्म आदिक द्वेंब्योंकी भाति कालद्रब्यको निमित्त पाकर, अपने 
आपके अगुरुलघुत्व गुणकी वृद्धि हालिके द्वारा अपने आपसे परिणभते 
रहते हैं, ऐसा शुद्ध प्रिणभान है। केषलज्ञानी भगवान निरम्तर एक साथ 


१०० परमात्मप्रकाश प्रवचन श्रष्टम भाग 


स्पष्ट सम्रस्त विश्वक्रो जानते हैं। वे भगवान बीतराग परम समरमीभाव- 
रूप तात्त्विक परम आतन्दमय हे) इसमें रच सदेह न करता | इसी विपय 
को और सी दोहे में कहते हैं | 
जे जिशु केबलणाणस३र परमाणंदसद्दाद । 
सो परसप्पठ परमपरु सो जिय अप्पसहाड ॥१६€णा 

जो जिन है, केघल ज्ञानमय है, परमानन्द्स्वभावी है वही परमात्मा 
है | जो परममें परम है। उत्कृष्टोंमे उत्कृष्ट है ऐसा तो है प्रभुक्ना व्यक्त 
रूप और ऐस। ही है सब आत्मावोका स्थभावरूप स्त्रभाषका चर्णन और 
व्यक्त विकासका वर्णन एक शब्दों होता है। जैसे प्रभू निरज्षन है वो 
आत्माका स्वभाव निरख्न है, जितनी विशेषताएँ, महत्ताएँ आप प्रमुको 
कहेंगे उतनी विशेषताएँ प्रौर मद्तत्ताएँ आत्मस्वमावको कहेंगे । 

गर्म जल हो गया हो जाने दो, पर लोकव्यषहारमे जब आपसे 
पूछेंगे कि जलका स्वभाव कैसा होता है तो आप गर्म कह देंगे। आप 
कहेंगे ठडा होता है। अच्छा यद पाती ठडा है तो उसके सिरमें डाल 
देवें। जो खोलता हुआ पानी है पह जला देगा या ठडा करेगा । वह गर्म 
परिणत है, किन्तु उसके अन्द्र स्वभाव ठडा पड़ा हुआ हैं, बह ठडा 
परिणमान शम परिणमान से तिरोहित है, मगर शक्ति सदा रहती है || 
कोई द्रव्य शक्ति कमी हो, फभी न हो ऐसा नहीं होता । यद्द पानीका एक 
दृष्टात मात्र है | पानी कोई द्रव्य नहीं है जिससे कवि उसका स्वभाव बताया 
जाय। पर दृष्टातमें पानी को द्रव्य सान करके कथन करें तो उसका 
स्वभाव ठंडा लोकव्यवद्दा रमें है | 

इसी प्रकार आत्मा इस समय तिर्यग्व है। निगोद है। कीड़ा है, 
सारकी है, दो इन्द्रिय भादिक है। है, घर्त रद्दा है। पर ऐसी छुयो मिर्मे 
वर्तता हुआ जीवका स्वभाव केसा है? यह स्वभाव चह्दा भी वह बताया 
जायेगा जो सिद्ध प्रम॒ुके बारेमें बनाया जायेगा निरक्षन, निषिकार 
शाश्वत । वह्दी झत्मामें लगाते जाबो | पर भगवानमें परिणमन आता है 
स्पमाव नहीं आता है । तो बढ़ी स्वभाव है और आपमें स्थित है। दम 
दूसरे जीबोंक स्वभावकी तो चर्चा कर लें) प्रभुबत्‌ स्घरूप है इसका, उन 
जींबोंसे क्या दम अलग हैं ? अपने आपके स्वभावकी चच। स्वभावक्रो 
दृष्टि; स्वभावके ज्ञालका यत्न फरें तो यद्द तो एक कह्याणका साधन है| , 
करनेका काम तो निरन्तर यह ही है और नहीं है दूसरा। पर दूसरा करते 
क्ष्यों दो ? चिपय कपाय; अशुभोपयोग) विकहप ये क्‍यों करते हो ? करने 
का तो यद्दी काम है | पर फरनेमें भा रहे हैं ये विपयकषायादिक भाव | 
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तो जब ये आ रहे हों जिस स्थितिमें। उस रिथतिसें इसके धारण करनेके 
लिए शुभीपयोग होता है। और शु -प्योगसे रहते हुए ज्ञान शुद्धोपयोग 
की हष्टिमें रखना है । यह हैं ज्ञानीका कार्यक्रम | 

भैया | अशुभोपयोगके बाद शुद्धो पयोग क्िसीके नहीं होता। शुभो- 
पयोगके बाद शुद्धोपयोग द्वोता है | पर शुमोपयोगके बाद शुद्धोपयोग उनके 
हो सकता है जो शुभोपयोगसे रहकर भी शुद्धोपयोगका लद्ष्य रखते हैं; 
रृष्टि बनाते हैं। तो इस तरह जो पहली पदवीसें रहने बाले जन हैं उनसे 
व्यवद्वारका आलम्बन अधिक होता है ओर निश्वयका आह म्बन कदाचित्‌ 
होता है। वे ज्ञाती व्यवहारमे रहकर भी दृष्टि रखते हैं आत्मरवभावय 
ओर जेसे उनका विकास होता है बेसे दी उनके व्यवहारका आलस्बन् कम 
द्वीता है और पश्चात्‌ ऐसी स्थिति आती है फि व्यवहारका झ्यलम्बन 
कनई नहीं रहना है; एक सिश्चण्कां ही आह्ूम्बत रहता है। पश्चात्‌ ऐसी 
स्थिति होनी है कि निश्वयनयक्रा आल्म्बन भी छुटता है और यथार्थ 
3०३ से है बेसा परिणशमन होता है, चह ही परिशसन अगर्हत प्रभु 
का है । 

प्रत्येक जीव शांति चाहता है शान्तिका यत्त करता है, किन्तु 
शान्ति नहीं मिल्ती। खूब सोच लो, जितना परकी ओर भुकाव होगा 
उननी ही शांति दूर भागेगी । क्‍योंकि परकी भोर लगायी ना हृष्टि भौर 
बढ़ पर तो पर ही हैं। वे अपने आपके रूपमें ही परिणमेग | मेरी इच्छा 
से तो परिणमेंगे नहीं। सो उनसे शाति नम्राप्त दोगी। शांति तो मात्र 
अपने स्व॒भावके ध्यानसे होगी । सो स्वभांवके ध्यान करनेके लिए हमारी 
दो जगह दृष्टि जानी चाहिए। एक तो परमात्म।में अरहत सिद्धवे स्वरूपमे 
जेपा कि वह अनन्त झञानवारी है, अनन्त शक्तिसम्पन्न है उम्र स्वहृपमें 
दृष्टि जाबे | जो उनके गुणोंका प्रताप हैं उसका ध्यान करे और अपने 
स्वथावक्ा भी ध्यान करे निञ्ञ आत्माका ध्यात-करे; मिज आत्साका 
ध्यात और परमास्माका ध्यान्त दो ही वाते शांतिके लिए आवश्यक हें । 

भेथ्रा | परमात्माका जेछा स्वृहूप है बेसा ही स्वरूप निज आत्माका 
। अन्तर यह है कि परमात्माका स्वरूप तो व्यक्त है, जैसा कि स्वभाव 

ओर इस निज आत्माका व्यक्त रवरूप परिशमन भर भेद चत्न रहा हैं'। 

ओर स्वभाव बेसा ही है जैसा कि पश्ुुका है| प्रभु केवल ज्ञानमय है) 
समरत चराचर बिश्वको अपने ज्ञानसें जानता है। केवल ज्ञानका स्वभाव 
इस आत्माका भी हैं और परमात्माका भी है। इसी कारण आत्माके 
ध्यानही सगति परभात्माके ध्यानसे वेठ जाती है। बह प्रभु परम आनन्द 
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स्वभाव वाला है. भर यह झात्मस्वभाव भी परम छानस्दरबमावी है। 
ऐसा वह परमात्मा है जो समस्त पर्स पदाथम्ें परम हैं ऋर ऐंसाही 
आत्माका स्वभाव है | भगवानवा आनरद पेसा है कि इन्द्रियक विप्योसे 
भत्तीत है। शाननन्‍दमय निज आात्माके दर्शनसे सह्टज उत्ह्ष्ट निश्चल) 
प्रधिनाशी आनन्द भ्रवट हशेता हैं। घह्ट स्वात्मोत्थ हैं; ऋपने ाप्म)से ही 
उठा हुआ आनन्द है, परपदार्थका वघिए्य बसभवर जो $रन्द च्ठाई 
यह पराधीन आनन्द हऐ। उनका आनन्द स्वाधीन है. रागादि वि० प्पोसे 
रहित है भौर जोंज्ञौं किक जनोंका आनन्द हैं. वह रागादिक विकहपोंसे 
परिपृण है । 

जैसा प्रभुफा परम आनन्द स्वभाष है भोर वैसा ही निज आत्माका 
स्पपाव है। परमात्मा कहते हैं पर-मा-आत्मा | पर सायने उत्हप्ट, मा 
मायने लब्मी ज्ञानाविक लद॒मी जिसके उक्तृप्ट हो गई हो +म्का नाम परम 
है और परम आत्माफा नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्द ी यह सावित 
करता है कि अन्य पआत्माधोसे इसका उत्कृष्ट ह्ञानविकास हैं। आत्मा 
बद्दी हैं, वसा ही है जैसे कि अन्य आत्मा हैं | स्वंभाव वही है. पर जिनके 
रवभावका उत्हृप्ट विकास हो गया है । उसे कह्ते हैं परमात्मा | उहृप्ट 
अनन्तगुण आदिक गुणणोरूप जिसके लक्ष्मी प्रवट हुई है. ऐसा परम।ननन्‍्द्‌ 
बीतराग सर्वज्देव आत्माका रबभाष ही तो है। जो आत्माका स्वभाव 
चह्दी तो प्रकट हुआ है। यहा यह जानना कि जो भगवान वताया गया है 
बोतराग सर्वज्ञ रागादिकसे परे वसा ही फा वेंसा है । 

संसार शअ्रवस्थामें निश्वयनयसे केवलक्तान शक्तिख्पसे जो सच 
जीवोसे मौजूद है। भगन्नानमे वह वात अक्ट हो गई | वेवलछ्लानकी अवस्था 
में स्याभाविकतारूप है । उस स्परूपकों परमन्नह 'आदिफ शब्दोसे चोलते 
हैं। निश्वयनयसे सच जीव ज्ञिनस्वरूप हैं और जिन भी सर्वजीव- 
स्वृरूप हैं। स्वभावपर दृष्टि दें तो सब जीव भगृषत्‌ स्वरूप हैं और 
भगवात राव जीवस्घरूप हैं । स्वभावपर दृष्टि देकर 'इस बातको देख 
हैं तो समममें आयेगा । यद्द सर्म बद्दी जान सकता है जो आत्माके चैतन्य 
स्वभावके अवलोकरके ढारा रघय समतापूर्ण बन सक्ता है । समताभाषमे 
स्थित वद्द जीव मर्को जानता है कि सच जीव जिनवर है भोर जिनवर 
सर्व जीवस्वहूप हैं । 

स्वरूपका जानने वाला आत्मा इस तथ्यके जाननेके साथ समता: 
परिणाममे झा जाता है। अब किसका घुरा फरना, किसका २ला करनाः 
जगतूमे फोन शत्रु है ओर फ़ोन मित्र है ? स्वरूपका जानने वाला सर्वत्र 
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समतापरिणामको प्राप्त होता है। ऐसे ही समतापरिशामी जीव निबाण 
को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार यहां तक कई कथनोके ह्वारा अरहंत सगभ- 
बानके स्वरहूपका कथन किया गया है। अब इसके बाद परमात्म प्रकाशक 
शब्द अर्थके कहनेकी मुख्यतासे व्याख्यान किया जाता है। 
समलहँ कम्महें दोलहेँ वि जो जिरुडेड विभिण्णु । 
सो परमप्पपयासु ठ॒हु जोइय णियमे सस्णु १६८ 
समस्त करोंसे और क्षुपत आदिक १८ दोषोंसे रश्ति जो जिंनेश्व॒र 
देव हैं उनको हे योगी! तू परमात्मप्रकाश निश्वयसे साल। परभात्म- 
प्रकाश इस भनन्‍्थका भी नाम हैं, और बहां शब्दोका यथार्थ अर्थ सी लगता 
है कि जो समस्त कर्मोसे दूर होते हैं वे परमात्मप्रकाश याने परमात्मत्तत्त्व 
के रूवथा प्रंकाशरूप हैं। ऐसा तुम निश्चयसे सानो। केसा है वह 
'परमात्मप्रकाश कि समस्त कर्मोंसे प्रथक्‌ है.। केवल कर्मोंसे ही प्रथक्‌ नहीं 
॥्तु दोपोसे भी प्रथक्‌ हैं। समस्त कमर कंसे हें कि परमास्मस्वरूपसे 
अत्यन्त जुदा है। परमात्मस्वरूप हैं जानन का ओर जिसमें तृप्त रहते 
पर ये सब कर्म क्षय किये जाते हैं। पुद्गलकर्मका बंध होता है रागादिक 
सद्दित अत्रस्था होने-पर। शुद्ध सहजआतनन्दकी जब जिसे खबर नहीं 
होती है, तब नजीब मोद्द भौर रागमें वड़ता है। ऐसे समस्त कर्म हैं जो 
अपने आपका घात करते घत्ने जा रहे हैं। उन कर्मोंसे भी सिन्‍न यह 
परमात्मप्रकाश है । 
एक यह प्रभु कमेसे दी अलग नहीं है किन्तु ठ॑ ोप्कीणबंत्‌ निश्चत्त 
एक ज्ायकस्वरूप परमात्मतत्त्वके श्रच्छादक जो दाप है, जन्म जरा मरण 
आझादिक हैं, थे भी नही हैं। जेसे टांकीसे उक्री १ई प्रतिमा है पाषाण की 
तो बह चंलित नहीं द्ोती अर्थात निशचज्ञ होती है। इसी प्रकार यह 
ज्ञायऋस्वभाव आत्माका निश्चल्ष होता है। इसका जिसने आश्रय किया वह 
ससारसे पार दो जाता दे। यों बह सिद्धप्रभु कर्मोंसे रहित हो जाता है 
ओर, गुणोंके अच्छादक जो दोष हैं उन गुणांसे भो,मिन्तर दो जाता है, 
ऐसा यहा झसिप्राय कह्दा राया है । अब और भी अमिप्राय बतत्वाते हैं 
परमात्मस्ररूपके सम्ब॑धसें । 
' केबलद्सरु खारपु सुहु बीरिंड जो जि झणतु। 
जो जिंणरेडबि परममुरि परमपयासु मुणति ॥१९६॥ 
चद्द ज्ञानी होता है, परमज्ञासप्रकाश जिसक मोजूंद है । ऐसा वह 
परमप्रक्रेशरूप ज्ञान, दर्शन) सुख शक्तिरूप है, केबल ज्ञानादिकचतुष्टयरूप 
है, वह एक साथ अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काश) भावका ज्ञाता दोनेसे अवि- 
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नश्यर है | बह अभुरपरूप झाननदमय है । यहा भगवान की मददिमा जान- 
फर ऐसा परिणाम करे कि दे प्रभु जिस ! मार्गसे चलकर आप मुक्त हो 
गए हैं उस हीं मार्गसे चल्षफर हमे दर्शन हो । भगवानने गद्स्थ जनेकि लिए 
सोधे शब्दोंमें मार्ग बताया ट--ग्रहस्वजनोंके ६ कर्तव्य बताये गए हैं। 
उन्हीं ६ कर्तेब्योमे से एक देवदशन हैं । देवदर्शनमें कहीं पाप/णके दर्शन 
नहीं किए जाते, किन्तु मंत्रसिद्ध मूतिके सम्क्ष जो साक्षातर अरहत हुए है 
उनका स्मरण ऊक़िया जाता है, धाई पर्दे कि ध से ी स्मरण क्यों नहीं फर 
लेते १ तो गृडस्थ जनोको नहीं प्याल रहता तो उसके ख्याल बनाने के किए 
यह मृति दशन हैं, पर उस द्शनमे जसा परमास्मग्रभुका अवलोकन हुआ 
बेसा ही करे तो दर्शन सफल है | 

गुरूपरित--गुरुबो की सेवा रहना, उनकी वैयाध्रत्ति करना और 
उनसे ज्ञान सीखना यह प्रावश्यक है | शुरुवोंकी उपासना करना भी क्रावक 
का पतिदिनका कतव्य है । श्रव नहीं मिलते आजकल तो अपने भाव ही 
ऐसे बनाएँ क्रि क्तेब्य तो यद्द रोजवा है। स्वाव्याय भी प्रतिदिनका कर्तव्य 
है। जब जीउ आफुल व्याबुल होता हैं तो ज्ञान ही उसको मदद देता है। 
इसके रिश्तेदार लोग मदद नही देते हैं। खुदमें ही ज्ञान जगे तो आकुल- 
ताएँ व्याकुछताएँ सम।|प्त दो जाती हैं। परद्रव्योक आलम्बन्से तो क्षीम 


ही होता है। अपनी इन्द्रियोंको रोक लेना यह एक सयम है | तप जीव | 


को निरोध कर देता है। फोई इच्छा मत आए। में परमविश्रामसे वहीं 
रहूगा, ५मा भाव इच्छाके निरोध होने पर होता है और अतिम कर्तव्य 
है श्राउकका दान देना । किसी न किसी रूपमें किसी न किसी मतके लिए 
अपने कमाये हुए धनमे भी दर्पपूंक अपने हाथसे दान करना चाहिए। 
ये ६ आवश्य 6 फर्तव्य हैं। इन कतंव्योंकों निभाता जाय भौर इृष्टि 
परमात्माकी ओर लगाए रहे तो शाति मिलेगी और इस शातिक प्रतापसे 


कर्मोका क्षथ द्वोगा | अपने कर्तव्योंमें सावधान रहें और जितना हो सके ' 


इन्ही कर्तव्यों द्वारा प्रधति करें) यही अपना एक काम है । 

जिनदेव किसे कहते हैं? केषलश्लान) क्वलदर्शन/ अनन्तसुख। 
पननन्‍्तवीर्य ये जिसके पाये जाये उसका नाम है जिनदैव | ज्ञान, दर्शन, 
आनन्द शक्ति सब जीवोंमें हैँ । किसीमें कम है। किसीमें ज्यादा है। किसी 
में सर्वोत्तिष्ट है। जिसमे सर्वोत्तष्ट है वह जिनदेव है । अरहंत कहद्दी, जिन 
देव कहो, केवलज्ञान कद्दो, ये सच निर्दोष आत्मा हैं। ऐसे जो परममुन्ति 
हैं उन्होंने यह बात बत्ताई है। बह परम प्रकाश कैसा हैं जिसको- जानने 
वाला प्रत्यक्ष ज्ञानियोने यद सब मर्म बताया है ।"वद परम अ्रकाश है लोक 


शा 


वाया २०० श्ण्श्‌ 


श्रौर अलोकमे प्रकाश फरने वाला । ऐसा व ०्ल ज्ञान हिसके होता है उसे 
केवल श्वानी कहते हैं । 
प्रभु अनन्त है; जो एक साथ अनन्तद्रव्य, अनन्तक्षेत्र, अनन्तकाल 
ओर अनन्नभाव जो जानता है; घह अविनश्वर है; वद्दी अनन्त है । उसको 
परमाध्मा कहते हैं। वद्दी अनन्त है। ऐसे सभी परमात्मा अनन्त हैं। 
अनन्तका अथ है अविनाशी । । परमात्मा अपनी सिद्ध दशाकों अनन्त- 
फाल तक बनाये रहता है और अनन्तविकास होनेसे परमसात्माका नाम 
अनन्त है और अनन्त गुणोंके प्रकट दोनेसे वह परमात्मा भी अनन्त है| 
ऐसा अनन्‍्तलाता; अनन्तद्रप्टा। अनन्त आनन्दम्य। अनन्त शक्तिसय 
लिनेन्द्रदेय है | मय 
जो परसप्पठ परमपरु हरि हरु बच्चु वि बुद्ध । 
परमपयासु भशति सुणि सो जिणदेड विसुद्ध !२००॥ 
जिस परमात्माको मुनि परमपद हरि) महादेव) अक्या, घुद ओर 
परम प्रक्राश, इन नामोंसे कहते हैँ वही परमात्मा विशुद्ध जिनदेव है । 
जिन, शिव) ईश्वर, रहा, राम, विप्णु बुद्ध, दरि जिसके नाम हैं, इन शब्दों 
का जो अर्थ निकलता है वह अथे जिसमें पाया जाता है उसे जिनदेव 
कहते हैं । जैसे जो रागादिक शनरुत्रोंको जीते उसे जिन कहते हैं। शिव जो 
याशमय है। आनन्दमय हैं. उसे शिव कहते हैं। 8एघयर जो अनन्त 
बर्यका स्वासी हो, अपने ऐश्वर्यमं समर्थ हो उसे ईश्वर कहते हैं । प्रसु 
प्तान जो बिकसित होता है 46 उनके आत्मासे ही विकसित होता है | 
में इन्द्रिय आदिकी आधीनता नहीं है; इस करण अरहंतदेव स्वयं 
बर कहलाता है। विष्णु जो अपने ज्ञान हारा समस्त लोंकालोकमें 
गप जाय उसफा नाम विष्णु है! स्वक््देब्या ज्ञान लोकमें फेला है 
पर ऋलोफमें फेला है। भगवान ऋलोक् मे नहों जा सकता है, बह सिद्धा- 
य तक ही रह जाता है। पर उनका ज्ञान लोकमे भी जाता है। अर्थात्‌ 
९ जोक आर अलोक सबको जानता है । 
प्रह्मा जो अपनी रुष्टिको करदे उसे हृद्दा कहते हैं। अपनी सृष्टि 
ध्याकी केवल ज्ञानभकाश मात्र है। प्रभ्भ अरहततदेव निरन्तर ज्ञान 
पलामकी सृष्टि कर रहे हैं । इसलिए प्रभु जिनेन्द्र महा है | दूसरे भरहत 
पने हुनियाफी मोक्षका सार्ग बताया है, मोक्माशकी रूप्टि छी है। 
धपि पड़ा है स्द्धपरमेष्ठी, पर स्छि२३५८ ६ शाध्यस्र घ३पफा 
चार नही होता, &रहतदेघषके माध्यसरे प्सुष। त्स्णि दराशत रूए ओर 
गएधरोति स्से पद्चियानाय | धष्टी परम्परा दाझ त्व ६५ छ।यी है। 


१०६ परमात्मप्रफाए प्रचवत्त अष्टम भांग 


देखो भेया ! जेन सिद्धान्त पूजामे पाठमें, ध्यानमें+ त्यागमें किसी 
भी जगह दिसाका नाम नहीं है। किसी भी जगह स्वरूपके विरुद्ध बहपना 
का नाम नहीं है । दशलाक्ष णी पर्ष है। वद्द आत्माके दश शुखोंका प्रछाश 
फरनेके लिए है। अप्टाहिफा पर्व है वह जिनेन्द्र भगवानऊी उत्साहके साथ 
नकि करतेके लिए है। रक्षात्रवन पर्व है बह यद्ध सिखानेके लिए आता है 
कि जसे विष्णुक्रमारने ७०० मुनियोंकी रक्षा की थी; इसी प्रकार सघर्मी 
जनोंका कतेव्य है कि अपने तनसे, मससे, धनसे; बचनसे सघर्मी जनोंकी 
सेत्रा फरें, रक्षा करें । इसलिए रक्षावघन पर्च होता है दिवालीका पर्व 
यई ध्यान दिल्लानेके लिए आता है कि भगवान वीर प्रभुने इस दिल प्रातः 
काल चार अघातियाकर्मोछी दूर फरके निर्वाशपद पाया था | हम भी यह 
भावना आये कि उनकी भक्तिके प्रसादसे हम मी इसी प्रकार निर्वाण पदके 
पात्र हों। जितने पर्वे आपके आते हैं, जितने पूजा पाठ आपके चलते 
वे विशुद्ध आत्मविकास और "हिंसा पथके उपदेशके लिए चलते हैं । 

जिन्हें आज कोकमें अनेक देवी देवताबोंके नाम कहते हैं वे हजारों 
देवता अरहत प्रभुकी सेवा किया करते हैं। जब स्वर्गोके इन्द्र मी परभुके 
सेत्रक है तो अन्य देवी देवतावोंकी चात कया कहें ) ये देवी देवना भी 
जिन्हें सीतला भव्गनी आदिकके नामसे कहते हैं ये सब भगवान्‌ की सेवा 
किया करते हैं। जो नहीं रहते हैं वे इन सेवक देबताबोसे भी हतकी जाति 
& हैं। प्रशुके सेबक देवतावोंकी वे सेवा किया करते हैं। तो जसे कोक- 
व्यवढारमें अपन कहते हैं. कि कोई मदिरिफा निर्माण कशत्ता है) या फोई 
कार्य जेसे बढ़ा ऊँचा ऊँचा स्कूल खोलता है तो वह किसी चडे को यदि 
पकडेगा तो उसका फाम सिद्ध होगा। तो ऐसा घड़ा कौन है जो अपने 
को और घर्मक काममें जिसको पकडे तो अपना काम द्वो ! वह है फेवल 
उत्कृष्ट सर्वोपरि देवाधिदेव अरहत परमात्मा और जब कोई सफट भाए 
तो एकफा सहारा लें। भिन्न भिन्‍न तलानाका सहारा ल्ेनेसे कास नहीं 
बनता | | 
यह भूल है कि हमने अमुक देवको माना तो हमारा कार्य सिद्ध 
हुआ । ये सब मान्यताएँ तो झात्माके तिकासकों रोकती है । इस कारण 
इतना दहृउ श्रद्धान्‌ रहना चाहिए कि जो बीतराग सर्वक्षदेव है वही हमारा 
देव है । कोई सकट आए तो हमें उस देवकी दी आराधना रहे ओर द्वमारा 
कोई गुरु है तो जो सयमवारी है। आरम्भ परिमदसे रहित: दे/ कषाय 
बषय जिसके उत्पन्न नहीं होता, आत्माके ध्यासमें मग्न है ऐसा सिम न्‍्थ 
साधु हमारा गुरु है और शास्त्र दमारा वही है जिस शास्त्रमे निया पद 


क्र 


गधा ९८० १०७ 


की सिद्धि उपदेश दिया ग 7हो | विदय कपायोके त्यागकी विधि चत्तायी 
ग़यी हो, व्यागकी सहिसा चतायी गयी हो वही हसारा शारत्र है । 

पीवरागतासे विपरीत जो देव है, जो बढ़ा आरस्म परिग्रह रखे हो। 
राजपाट चलाता हों) जिचिच्र भेष दृषा बना रस्त हो, पसे रवरूए ८. 
कोई हमारा देव नहीं हो सकता है । यहा निःशल्यता, कृतकृप्यताका धाबी 
बताया गया हो वही हमारा देव है | रृढ शडद्धान रहेगा तो चाहे संग्नर मे 
कार्य न भी बने सगर हमारे सोक्षका कार्य तो नियमसे बनेगा और जिसके 
मोक्षका काये बनता है. उसके समारका कार्य अपने आप सासने आता 
है। ज्ञो गेहू उत्पन्न फरता है उसक भुपा अपने आप सामने आता है। 
ऐसा जानकर एकवित्त होकर) एक दृट अ्रद्धास बनाकर यह झापना परि- 
णाम रखें कि अरहत जिलेन्द्रशेव और निम्न न्थ शुरु ओर यथायोग्य अन्तः 
संग्रमी जन। ये हमारी उपासना योग्य हैं [४ 

भेया | देव शुरु तो उपाग्य ही हैं ओर अन्य सधर्सीजन यथायोग्य 
उपासनीय हैं, इसके अतिरिक्त किसी देवी दुवतामें ध्यात मत हृगाबों, 
यदि किसी छन्‍्य देवी देएतासे अपना ध्यान जाता है तो बह अन्नानताफा 
चढ़ाना है, उससे पुरय भी समाप्त हो जाता है। यह सोचता भ्रम है कि 
में किसीको सुखी दुखी कर दूगा। झुदकी कसायी तो रुदको ही भोगनी 


, पड़ेगी | प्रपनेको दुर्गतिसे यदि बचाना हे तो अपना परि णाम निर्मल हो, 


झ़पता अ्रद्धान निमेल हो, अपने चारित्री प्रवृत्ति हो दो बात बन सकती 
है। सो यहा परमात्माका रवरूप कहा हैं । ऐसा जो शनन्‍्त विधास धाल्य 
देव हैं पढ़ देव ही हमारा आराष्य है। यहां परमात्माका स्वरूप ग्दाया 
जा रहा है | परमात्मासें दो शब्द हैँ--परम ओर श्ात्मा | आत्मा तो सब 
आत्मा हैं ही) उन सं आत्साबों+ जो परम है, उत्छ्ट है उरूका नाम है 
परमात्मा । आत्साफा जो रघरूप हैं वह सबसे एक स्सान है वर्योफि बह 
भी झात्मा कहलाता है। चाहे वहिरात्मा हो, ससारसें रुलने चाज्ा जीब 
ऐ, चाहे धानी अआ्रात्म। दो शपोर च.हे परसाव्मा हो रूवण्य स्वरूप एक हैँ । 
झव उन्त आत्मावाम से जो परम है बह परमात्मा हैं। जो अपने ध्र्तः 
स्रूपका ज्ञाना है वह अन्परात्मा हैं और जिसका चित्त वाहरसे लगा है 
पह घहिरात्मा है । इस जीषयो केण्ल दो ही शरण हैं, व्यवहार में परमात्मा 
की अफ़ि शरण है आर निश्चयमें आत्मतत्त्यका स्मरण शरण है। इन दो 
के सिवाय अन्यत्र किसी जगह आसरा तके तो सब बेकार है | 
.. मं जीबलोकमे फोन फिसका साथी है ? सब अपने अपने कपाय 
भाषके अछुसार अ्रपत्ती-अपनी क्रियाबोंमे हो रचि रखते हैं, और अपना ही 


श्ण्प परमात्म प्रकाश प्रवचत्त अष्टस माग 


परिणमन फरते हैं, यद्दा दूसरा कोई शरण नहीं है। परमात्मा भगवान 
हमें व्यधद्दारसे यों शरण है कि हम उनका ध्यान रखकर अपने आपको 
पवित्र घनाकर अपने आपकमें रेमते हैं; व्यवद्वारसे यों शरण है कि परसार्थतः 
परमात्मा भी मेरा कुछ करता नहीं है । वह तो अपने ही शानन्दका का 
भोक्ता है। बह मलिन जीवोंके चक्करमें नहीं रहता। बढ तो अपने अनन्त 
आनन्द और शत्तन्त छानऊा भोक्ता हैं पर प्रभुका जो सइच्छ ज्ञान और 
आनन्द तेज है उस तेजऊे अनुमवसे अपने आपके स्व॒रूपका जिकरास दोता 
है। जब दम वाह्य वातावरणसे हृटकर अपने अतरक्ष तेजमें प्रवेश करते 
उस समय ये सत्र मायामय परिणमन विश्रात हो जाते हैं भौर इस 
आत्माफा परिणमन्त उस अहतेज के अनुसार द्ोता है। उस परमात्माकी 
य्रह्म चर्चा है. । 
चह परमात्मा अनेक शब्दंसि बोला जाता है । किन्हों भी शब्दों से 
बोलो-यदि भगवानके बारेम ऐसा आपको श्रद्धान हो कि वह समस्त दोपों 
से रद्दित है ओर शुणोसे पूर्ण उत्छण्ट है उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसा 
स्वरूप जानते हुए फिर चाहे किन्‍्हीं शब्दों से कह्दी-उसमे भूल नहीं 
पड़ती । शब्द भगवान नहीं है किन्तु स्वरूप भगवान है। शब्द कोई हो, 
सभी शब्दोंका अर्थ जो कि भगवानके लिए बोले जाते हदें उन सब शब्दोंका 
अर्थ पही है जो परमात्माके शुद्ध स्वरूपका उपदेश हैं । ४ 
जेसे हरि उसे कद्दते द जो पाप कर्मोंको हरे | जिसने अपने कर्म 
मल दूर किए हैं उसका साम हरि है अर्थात्‌ निष्कर्मा। हर-जो अन्तरत्न 
और वहिरज्ञ सर्वे प्रकारके मलकों नष्ट करता है उसको दर फह्ते हैं। 
शर्थात्‌ सिद्ध । जद्दान तो शरीरफा सम्पर्क है, न कर्मोका सम्बन्ध है ओर न 
भावकर्म रागह्वेष हैं; ऐसा शिवस्थरूप जो ब्रद्ा पद है उसका नाम हर दे | 
ब्रह्मा-जो सृष्टिको रचा करे उसे म्रह्म घोलते हैं | स्वगुण ब्'हण्याति इति 
ब्रह्मा-जो अपने गुणोंकों बढाता हुआ रहे उसे तरह फह्दत्ते हैं। जीवको, 
' आत्माको तिरोहित करने बाले रागादिफ भाव हैं। यदि रागादिक भाषोंसे 
इसे अवकाश मिले तो इसका स्त्ररूप नियमसे बढनता हुआ ही रहे । 
कोई स्थिंगदार पत्नग द्वोता है उसे यदि दवाएँ तो पद दवा रहेगा और यदि 
उसे दबाने वाला न मिल तो ऊँचा उठा हुआ ही रहेगा । इस | प्रकार इस 
प्रद्तेजकों आच्छादित फरने वाल रागध्टष मोह भाव है। यदि रागहेष 
मोद्द भाव न हों तो यद्द तेज, यह चैतन्य प्रकाश नियमसे बढ़ता जायेगा। 
चहा तक बढेगा जद्दा तक फोई सीमा नहीं हैं। अर्थात्‌ लोकमें जितने 
भी सत्‌ हैं उतर सब पदार्थोका ज्ञाता, विश्व भी सर्वक्ष निर्दोष शुद्ध स्वच्छ 
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ज्ञान ज्योतिस्वहप जो आत्सतेज है उस ही का नाम परमात्मा है| 
भया ! परमात्माके स्वरूपकों सानते हुए फिर फिन्हों भी शब्दोंमे 
पुरारो। शब्दोंसे भगवान नहीं ज्ञात होता है किन्तु स्वरूपके दर्शनसे 
भगवान ज्ञात होता है। भगवात ऋषमदेष हुए हैं। जिसका नास ऋषभदेव 
बताया है बह नाम भगवान्‌ नहीं है फिन्तु उस ऋषणभनाथ जीबी पर्यायमें 
आगरा हुआ आत्मा कर्मकलंकोंको दूर फरके परमात्सा बन गया है। पर 
सूक्ष्म नियाइसे दिचारो तो जिसका नाम ऋपभनाथ रखा है बह भगवान 
नहीं है । जो भंगवानस्वरूप है बह ऋषभदेष नहीं है। ऋषभदेव ही यद्यपि 
भगषान बने हैं पर जो आत्माका शुद्ध ज्ञानप्रकाश है क्‍या उस ज्ञानप्रकाश 
का नाम ऋषभदेव है ? नहीं है। किन्तु मरुदेवीके पुत्र; नाभिराजके नन्दन 
ऋष्सदेब उत्पन्त हुए । इस कर्मयुगके आदि प्रवर्तक ऋषभदेष हुए हैं । तो 
शब्शेंसे भगवान ज्ञात नहीं दोता किन्तु स्वरूपसे भगवान ज्ञात होता है । 

आज जितना भी जो कुछ जगतके मनुष्योंको प्रकाश मिला है बह 
सब ऋषभदेवकी करुणा है। भू भोग भूमिके अंतमें ऐसा समय आया था 
कि जिस समय प्रजा कष्टमें थी, न्ाहि त्राहि मचा रही थी | क्‍या होगा 
पुण्थभोग अब नहीं मित्र रहा है । कैसे रक्षा हो? तव उसी आदिनाथ देवते 
भगवान ऋषभदेवने जीवोको सम्बोधा। उनको 5 कर्स बताये। तुम शस्त्र 
आदिसे संज्जित होकर सेनाका कास करो) तुम स्थाही से लिख पढकर 
व्यवस्थाका काम फरो, तुम खेती करके अन्‍्नोत्पादन करो) तुम लोग 
चाणिज्य व्यवसाय करो, तुम सेबाकाय करके लोगोंका उपकार करो। 
तुम कला शित्प द्वारा सच चीजोंका निर्माण करो । प्रभुने लोगोंकों उपदेश 
दिया; सोक्षसार्ग केसे सिलता है ? इसका उन्होंने प्रकाश किया । उन्हें कोई 
तो आदिस वादा कहते है, कोई ब्रह्म कहते हैं। क्‍यों कि नाभिके पुत्र थे; 
न्ामिसे उत्पन्त हुए थे। भत्ने दी प्रथा उनको नाभिसे उत्पन्न होनेकी है 
बह ग्रथा मूलमें सत्य है । नामिनन्दरको मरुदेवीके पुत्॒को ऋषभदेव नामसे 
बोज्ञा करते हैं । 

अभी भगवतस्वरूप ध्यानमे नहीं आया : अभी उ्याषह्ारिक्र रूप 
घ्यानमें आया है.। जद्दा भगवतस्वरूप ध्यानमे आता है बहा सास छूट 
जाता है। भगवानका नाम नहीं हैं। भगवानका तो स्वरूप है | चह स्वरूप 
घ्यानसें आये तो भगवानकों सममें। उन्हीं भगवान्के स्वरूपको फोई चुद्ध 
शब्दसे कहते हैं। बुद्धका अथ है ज्ञानसम्पन्त । बद्दी परम प्रकाश है, ऐसा 
असीम प्रकाश है जिसमें तीन लोक तीन कालसे समस्त पदार्थ कतलकते 
रहते हैं । उसको दी जिनदेव कद्दते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते है 
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भयवान कहते हैं हमारा आपका सहाराया तो भग्वानका स्मरण है या 
अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव है । 
वह प्रशु उत्कप्ट अनन्तक्वान आदिक गुणोंसे युक्त है।' परमानन्द- 
स्वभावरूप है । जो परमात्मप्रकाश है। निर्दोप परमात्मतत्त्य हैं चही परम 
पिता है, वही विष्यु हैं। घही ईश्वर है, यही मगवतसरचरूप है, चही 
भिनेश्चर है, वही विशुद्ध है। इस तरह भगवानके १००८ ज्ञाम गाये गये 
। १००८ हो नाम नहीं होते, इससे भी ज्यादा होते हैं, पर १००८ नामो 
के रूपमे इेश्वरके » नेक स्तथन रखे हुए हैं। जिसकी जेसी रुचि हो वह्द 
किसी भी सामके हारा भगवानकी आराधना करे। किन्तु भव्वानका 
स्वरूप जैसा है वैसा ही ज्क्ष्यमे रखें तो उनका स्तवन् होगा। भगवालके 
प्रति श्रद्धा तेज हो जोर जिस नाम वाल्ले भगवान हुए हैं वही नाम लिया 
जाय, ठिन्तु पग्मात्म'का रण्ख्प चित्तमें नहीं वसा है तो च्सने जिसके 
+»गवानकी भक्ति नहीं फी । 
पनच्र यह घनलाते हैं कि कोई मुत्ति साधु सछज् सन्‍्यासी भगणनके 
भक्त होने हैं तो वे *कल्न परसात्मा होते हैं । सगुण ब्रह्म, सशरीर भगवान 
भगठार हऐ! २०, २ग२ द्टी श्शीर लगा है जो पहिले लगा था। सशरीर 
भगवाब्‌ को अरहत, सफल परमात्मा सगुण ब्रह, अनेक लामोंसे बोलते 
हैं। वे ही मशरीर भगगन जब शरीरसे भो मुक्त हो जाते हैं तब उन्हें 
निफल परमात्मा अशरीर भगवान ज्ञान शरीरी निशु श ब्रह्म न्तिगकार प्रझ्ु 
बिक 4७७ के 
थादि अनेक नामोंसे पुकारते हैं। परमात्मा दो श्र णियोंमे मिलता है| 
कुछ समय तक तो शरीर वात्ञा रहता है और फिर शरीररद्दित हो जाता 
है। तो जो शरीररद्ित प्रभु है उमका पणन करते हैं। 
माणे कस्सक्खठ करिषि मुक्कउ होइ अणतु | 
जिशवरदेवहँ सो ज्ञि ज़िय पमणिउ सिद्ध महतु २०१ 
ध्यानके द्वारा कर्मोका क्षय करके जो मुक्त हुए हैं और अनन्त हैं, हे 
जीव ! उसको ही उगवानने महान्‌ सिद्ध बताया है । साधुवों तक तो ध्यान 
चुद्धि पूर्व चलता है, वे उपयोग लगाकर आसन मसाड़ कर मल) बचनः 
छायको केन्द्रित करके अपने आपकें अपना ध्यान लगाते हैं। बहा तक 
जप बुद्धिपूवेक ध्यान है. तो उसे वर्मध्यान कद्दते हैं | फिर इस्के चाद जब 
थे परम रत्नत्रयके साधक होते हैं, श्रेणियॉमें चढते हैं उस समय उनका 
ध्यान जुद्धिपूवेक नही होता किन्तु स्वय जसा जो छछ है बह ज्ञात होता है 
आर उसकी जानकारीमें स्थिर रद्दता है। उसे कद्दते है शुक्लध्यान । यह 
शुक्लष्यान जब अपनी प्रगति फरके वेबल एक ही पदार्थ पर मुक जाता 
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है तब वह बनता है सशरीर भगवान | शरीरके मुक्त धोनेषे बाद उत्छटट 


बिक प ३ 
'शुक्लाध्यान स्वयमेष होता है। तब वह बनता है सिद्ध रेगबांत | तो यो 


प्रभु सबके द्वारा आराध्य हैं । नि लिटिर मय 
सिद्ध परमात्मा चह कहां विराजमान्‌ रहता है ? लोकदे अतसें। कोई 
भी बिगाद्रीफे लोग हो, जब भग्वानकी याद करते है तो ऋपजा सिर 
ऊँचा उठाकर करते हैं। हाथ जोड़कर कह्दते है कि हे भगवान | रक्षा 
करो | क्या कोई सीचे सर करके भी कहता है कि हे भगवान | हमारी रक्षा 
करो ? मेरे उयाकूसे कोई ऐसे भंगवानकी याद न करता है।गा। तो इससे 
ज्ञात है कि उत् पथुके रहनेका सुख्यस्थात लोकके अतमें है, क्ोकके शिखर 
पर विराजमान्‌ बह प्रभु >वल्न चेतन्य प्योतिस्वरूप है । शरीर उनके नहीं 
है । तो यहां सिद्ध श्रश्ु कमोंका बिनाश करके मुक्त हुए है। यह प्रञ्भु चारों 
घातिया कर्मोंका तिनाश करके मद्ापुरुष हो गए हैं । परिवारफे लोगोंसे, 
फ्रित्रजनोंसे प्रीति करनेसे क्‍या मित्षता है? जो बड़ी अबस्थाके लोग दो 
गए है उनसे पूछी कि सारे जीवन भर परिवारके लोगोंसे राग करते करते 
उन्हें अतमे कुछ मिला है क्या ? केरल सक्‍लेश ही सिला होगा । तो खूब 

विवार लो, किसीसे रागह्षष मोह करके अंतमें हाथ कुछ नहीं आता है । 
भेया | जो इस रागद्वेप मोहको छोडकर अपने आपके ज्ञान ज्योति 


, स्वरूपका शरण लेते हैं उत्तको सब कुछ प्राप्त द्ोता हैं--ऐसा जानकर 


अनरशमें ऐसी भावना तो भावो कि मेरी शरण इस लोकमें कोई दूसरा 
नहीं है। मेरी शरण तो मेरे स्वरूपका दशन दी है। वह आत्मस्वरूपका 
दर्शन प्रशुकी आराबनासे प्राप्त द्वोता है । इसलिए केवल प्रंज्रुकी उपासना 
करो वा अपने आत्मतत्त्वकी उपासना करो | तीसरा जोर कोई उपासना 
के लायक नहीं है । 

जब्र तक मोहमे कमी न द्वोगो तब तक अशाति दूर न होगी। मोह 
की ही तो अशांति है । मोह हुआ भर रोना आ जाता है | किसीफो घर 
में इष्टका वियोग होता है। किन्तु जिसे किसीसे मोह नही है; अपने 
स्वरूपका पता है उसको पशब्चित्रता और प्रकतिका फौन वर्णन कर सन्नता 
है ? किन्तु यहा तो मोद्दियोका समेला है ना; सो दूसरोंके सोहदद और राग 
का सभी समथन करते है । 

कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी तबियत केसी है श्र्थात्‌ हुम्हारा 
स्वास्थ्य कसा है ? तो कद्दते हैं. कि बहुत वडिया है | पूछने वाले ने क्‍या 
पूछा कि स्वास्थ्य कसा है ? स्वास्थ्य सायने स्व मे स्थित होना | अर्थात्‌ 
आप अपने आत्मामे केसे रिथत रहद्दा करते हैं ? पूछा तो यह है। लेकिन 
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जवाब क्या देते हैं कि हां मेरा रवास्थ्य ठीफ है । थे उत्तर ढेते हैं श्रपने 
इस पुदूगल शरीौरमें ध्यान देकर । उनका रयात्न इस शरीरसे हैं। इस 
मनुष्यजन्भको पाकर छुछ अपना तो ख्याल दरो | रुवसे 4६िले यह वर्तव्य 
करो कि हमारा व्यत्रह्मर अच्छा हो, पापोंसे दूर हो, सब जीवॉफों अपने 
समान्न न्िरख कर उनसे वात्सद्य क रें | सबके लिए हितव र हों, ऐसे बचन 
बोलें जिससे अपनी दृत्ति निर्मल हो ।* 
सेया | हमारा ज्ञान; ज्ानके स्वरूपको जानने वाला द्वो | सारी दुनिया 

को जान लें; उस जाननेसे क्म न क्टेंगे किन्तु जानने वाला जो ज्ञान है 
उस जानने वालेके दी रवरूपको जान लिया जाय तो उससे कर्स वटेगे | 
सो एक ज्ञानस्थवरूपकी आराधना करके अपने आपके आत्मत्पत्त्वक दर्शन 
करें। जिसको अपने आत्मस्वरूपकी मलक एक सक्ण्डको भी हुई है उसे 
उध्त भलकऊसे ही जीवन भर सुख मिल सकता है। कोई सकट आए तो यहद्द 
तो जानेगा कि सकट क्या है प्रत्येक वस्तुका यों परिणमन है| मेरे आत्मा 
में संकट तो मेरी कल्पनासे द्ोते हैं । ज्ञानवलसे दी अपने मन पर विजय 
होती है | इस कारण ज्ञानी पुरुप फभी खिन्‍न नहीं होते। खेद इसी वात 
से होता है कि परवम्तुवोंको अपनी माना और वे मित्ती हैं नहीं, ज्ञानी 
परवस्तुको अपना मानता ही नहीं है फिर ससे खेद क्‍यों दो * 

भेया | यदि अपने विकल्पजालकों सिटाना है तो जो दृश्यमान्‌ 
मायारूप हैं इनमे उपयोग न फसा अर्थात्‌ अपनेको न परिवार वाला मानें, 
न अपने को पुरुष मानें। न अपनेफो स्त्री मानें, न अपनेको शरीर वाला 
माने; न अपनेको रागी हंपी माने, किन्तु एक शुद्ध चतन्यस्वरूप अपने 
आपकी मान्यता हो जाय तो इसफो परस आनन्द उपजाने वाला प्रभु 
प्रिज्ञष जायेगा। भगवानको दम आखोंसे नहीं देख सकते, किन्तु समता- 
परिणास करके हम अपने आपमें अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवसे दी देख 
सकते हैं। इसी कारण सब बातोंका आग्रद्द छोड़ो, मत मानो कि में अमुक 
कुज्ञका हूह अमुक जाति बाला हू; शरोर बाला हू। घमके समयके लिए 
कह रहे हैं। जिस समय भ्रभुके दर्शन फरते हुए ये सच बातें भुला दी जाय, 
केवल शुद्ध चित्‌प्रकाशके रूपमें अपनेकों मानने लगे। फिर वहां अमभुका 
दुर्शन हो सकता है । 

भगवान जो सिद्ध हुए हैं वे कर्मोंका क्षय करके हुए हैं। कर्मोंका 
क्षय होता है स्वसम्वेदन ज्ञानरूपी घ्यानसे अर्थात्‌ केवलज्ञान प्रकाश मात्र 
अपने आत्साका ही सम्वेदन हो तो कमोंका क्षय होता हैं। अपने आपका 
कैसा सम्पेदन हो जाता है। रागादिक भाव नहीं हैं, केवलज्ञान प्रकाश है; 
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ऐसे ध्यानके द्वारा जो कर्मक्षय होता है उसकी बात सिद्धकी होती है। ये 
कर्म इस जीवने हआर्तध्यान ओर रोद्रध्यान करके कमाये है । यहा देखो 
रात दिन या तो आतंध्यान चलता है या र द्रस्यान चलता है। ऋतध्यान 
में होता है क्लेश ओर रो द्रध्यानमें मानते हैं मोज । 

इष्टका वियोग हो गया उससे जो क्लेश हुआ उसका नाम है ६ष्ट 
वियोग आर्तध्यान। किसी अनिष्ट पदार्थवा सयोग हुआ तो उसमे जी 
स्लेश चलता। विकल्प चलता है) विकल्पात्मक ध्यान चलता है उसे 
शअनिष्ट्संयोगज आतंध्यान कहते हैं और शरीरमें कोई वेदना हो गयी 
शारीरिक पीड़ा हो गयी; चस पीड़ाके कारण जो क्लेश चलता है बह 
विकल्प भी आरतंध्यान है ओर भोगक साधनकी घाउछा करना) टस इच्छा 
के कारण जो निरन्तर क्लेश बना रहता है रस क्लेशको कद्दते हैं निदान 
चव | वह भी आतंष्यान है ) तो थे संसाररुचिक ग्राणी या तो आतेध्यानमें 
दुखी रहते हैं या फिर रौद्रध्यानमें खुश मिजाज रहते हैं । 

किसी जोवको सत्ताया या अन्य किसीने सताया उस सताये हुए 
प्राणोको देखकर जो मोज होता है, उसे कद्दते हैं हिंसानद रौद्रध्यान | भूठ 
चोलकर आनन्द मामना असत्यानद रोद्रध्यान कदलाता है। चोरी फरके 
आनन्द मानना अथवा दूसरों को चोरी करनेका उपाय वत्ताकर आनन्द 
मानना सो चोयोनन्द है। परिग्रहमें आनन्द मानना सो परिग्रहानन्द है । 
सो यह जीब आतंध्यान ओर रोद्रध्यानको निरन्तर करम्से बांघता रहता 

। भला बतलाबो किसीका बुरा विचारने से इसको क्या फल मिलता 

है किसीके अनिष्ट सोचनेसे इसको क्या भ्नाई मिलती है? सगर 
कषाय ऐसा है कि उसके कारण यह इसीको ही ध्यानमें रख रहा है। अब 
उन्हीं सिद्ध भगवानका और विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं । 

अण्णुवि बंधुषि तिहुयणह सासयसुक्खसद्दाउ । 

तित्थु जि सयलुबि कालु जिय शिवसइ लद्धसहाउ ।|२०२॥) 

तीनों भुवनोमें रहने वाले प्राण्ियोंका जो हित फरने वाला है और 
लिसका निरन्तर सुख स्वभाव दै जिसने अपने आत्मप्रदेशके क्षेत्रमं अपने 
स्वभावको पांया है, दे जीव ! वद्द सिद्ध प्रभुसदा फालमें ही सिद्ध पदमें 
निश्नास करता ६ चह फिर इस चतुर्गेतिमें भ्रमण करने न आयेगा। 
नरकगति, तियंतख्वगति, मनुष्यगतति, देवगति, इन चारों गठियों में यह 
जीबलोक दुःख भोग रहा है। नरफगतिके जीवॉको सर्दीका हुःख, गर्मीका 
दुख) मारने पीटने आदिके दुःख हैं, तिल- कल 


व; तित्ष बराबर देहवे खण्ड हो 
जायें फिर भी वे सब मिल जाते हैं। मरते नहीं हैं। वे नारफी जाघ 
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चाहते हैं कि दमारा मरण हो जाय-पर तिल-तिल बराबर भी देहके टुकडे 
हो जायें फिर भी उन्तका सरण नहीं द्वोता । 
हु नियख्गतिके दुःख एकेन्द्रियके दुख, छेडे भेदे जाते हैं | दो इन्द्रिय 
के दु ख देखो--कोन उन पर दया करता है ९ जुनोंमें नाल लगी रहती है, 
देखना चाद्ते हैं कि इन पर पैर रखकर देखे--यह कैसे मरता है ! इतनी 
बात देखने के लिए उनके शोक द्वोता है, मार डालते हैं । ढीमर लोग उन 
दो इन्द्ियके कीड़ोंको अपनी जाल व बसीमे लगाकर ताल्ाबगे ढाल देते 
हैं ओर उन्हें'मार डालते हैं । दो इन्द्रिय जीबॉकी ऐसी दशा है। पशुपक्षी 
सभीका दु ख देखलो/ कसा उनके घोर दुख है। मनुष्यगतिके दु खोंको 
देखो--कोई दरिद्र है; कोई सतान॑ बिना है; क्रिसीका विवाह नहीं हुआ 
है,' किसीके इष्ट वियोग हो गया। किसीका अनिष्ठ संयोग हो गया, 
कितने पी क्लेश इन जीवॉके हैं! इन क्ल्ेशोंसे युक्त' यद्द सारा 
ससार है | कर 
देवगतिके दुःख देच ही जानते हैं। जसे, कोई धनी आदमी है। 
जिसको हर तरहका बेभब मिला है, किसी प्रकारका कष्ट नहीं है फिर भी 
इज्नत पोजीशन बनाये रहनेका उसके अवश्य क्लेश रहता 'है । इसी तरह 
दे कि खाने पी ने, सर्दी गर्मीका कोई क्लेश नहीं है, फिर भी अपनेसे वी 
ऋद्धि बाले देवको देखकर-वे अतरगमें दुःखो रद्दते हैं और अपनेसे छोटे 
देवोंकों हुकुम दे देकर हुखी रहते हैं।” कोई बात नहीं मानता तो उसका 
भी क्लेश किया करते हैं | तो देवोंके भी घोर दुं ख है । इन चारों गतिथों 
के दु खोंसे पद छूट- गया है जिसने रागादिक रहित, सर्वे बाघा रंद्वित 
शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया हैं, वह्द -सोक्षपदर्मे अनन्त काल तर्क निवास 
करता है । जेसा अपने आपके आत्माका सदज स्वभाव है घह्दी उनके प्रकट 
हो गया है। अत्र उनमें विकारका कोई कारण नहीं रहा ऐसे सिद्ध प्रभु 
इस भआत्माके चरम विकासकी अबस्था है । | 

... भ्ेयफ एक बार'सिद्ध द्ोकर फिर वह दुबारा क्लेशोंसें आता नहीं। 
कोई-कोई लोग'प्कद्ते तो हैं कि यदि “ जीब भुक्त दोते,जाये तो फिर कभी ' 
सलार खाली हो जायेगा, इसलिए मुक्त द्वोनेके बाद भौ-चे' मुक्त जीव फिर 
संघारमें गिरते हैं बहुत समयके बाद, किन्तु ऐसा नहीं है। फिर इसका 
क्या>समसाधान है कि जीव मोक्ष चलते ही जायें, तो भी संसार खाली, न 
होगा (,.! इसका समाधान यहद्द हैं कि जीवराशि भो इतनी अवन्त है कि, ' 
अमनते जीत्र मोक्ष चल्ले जायें तों भी अनन्त रदते हैं। दूसरी बात मुक्ति 
की धिच,रिये कि जीव एक बार निर्विक्वार सिद्ध दो गया तो अब उसमें 


र | हि 


है 
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रागह्ेषका विकार आयेगा केसे ? न तो उनके साथ कर्मोदयुक्ला निर्मित 
है और न इन जीवोकी कोई योग्यता रह ग्यी कि वे राग कर सके | एक 
बार सिद्ध होनेके अनन्तर फिर अशुद्ध होनेका कोई प्सग ही नहीं है । त्तो 
बह सिद्ध भगवान एक वार सिद्ध होनेके पश्चात्‌ सदाकाल र्द्धिध्द्ध 
रद्दता है । है रे 

यह सिद्ध पद मिलता केस है.? जो जीव मिश्याइष्टि है, झज्ञाती 
है बह भी विकास करके इस सिद्धपद॒को प्राप्त कर रूकता है। हो न 
सुयोग शास्त्रमें ढ्ताया है कि पहिले इस जीवको क्षयोपशम लब्धि होना 
चाहिए। झनादि कालसे जो कम इस जीवक साथ लगे हुए हैं, जिनके 


उदयमे यह जीव दुर्गति भोगता है, उन कर्मों पहिले- हृलकापन्त आना . 


चाहिए, क्षयोपशम आना चाहिए। कर्मोका क्षयोप्शम उचित हो गया 
इसका प्रमाण क्या है ? इसका प्रमाण यह है कि कमसे कम-हम ख्याप 
लोगॉके तो इतना क्षयोपशम है कि जिसे हम क्षायोप्श्स लब्धि कहते हैं । 
नहीं तो मनुष्य कैसे हो गए ? जो सज्ञी पंचेन्द्रिय हुए हैं उनमें कुछ न.कुछ 
कर्म हलके हुए हैं या नहीं ? एदेन्द्रिय विकलत्नय आदि जीबोंचे जो बस हैं 
उनकी अपेक्षा कर्म हल्के हैं या नहीं ? हल्के है। , 
यदि क्षायोपशम है तो फिर इस जीवके विशुद्ध परिशास ठहरते 
हैं। मोहान्धकार से दूर दोऊर शुरुभक्ति देव उपासना, इनमें समय व्यतीत 
होता है. । विशुद्धि लब्धि प्राप्त दोनेके बाद इसमें इतनी योग्यत्ता हो जाती 
है कि दूसरॉको उपदेश समझ सके ओर ततक्त्वग्रहण वर सब, इसे कहते हैं 
देशनालब्धि | इसके साथ यहा यह भी जानना चाहिए कि जुद्धिपृषक हम 
आप लोगोंका सम्यकत्व पानेक लिए कर्तव्य क्या है ? म 
पहिला तो काम है मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्षका त्यांग करना । 
भिथ्यात्व दो प्रकारका है-- (९ ग्रहीत मिथ्यात्व भौर (२) अग्रहीत 
१ मिध्यात्व' अगृद्दीत सिथ्यात्व तो जीवको बिना-दूसरेके ग्रहण कराये हु छा 
है, वह तो योग्य परिणाम होने पर आप नष्ट होगा। बुद्धिपूवक ग्रहीत 
सिध्यात्व लिए हैं; सो इस परका >थ्योपध्श पाकर सिध्यात्दको छोडलू 
चाहिए। देवी देवता; भवानी सीतरुन आदि नाना भ्रकारके देवी देवता हैं। 
उत्तको अपने सुखके, लिए ध्याना) सिद्धि लाभके लिए उनकी मान्यता करना 
५ ये सब सिथ्याक्त् हैं-। से मिथ्यात्वको त्यागो। दूसरा कर्तव्य है--अन्याय 
को त्यागो'। अन्याय क्‍या है ९ जो अपनेको प्रतिकूल जचे अर्थात्‌ हम पर 
कोई ऐसा व्यवहार करे जो हमें सहन न हो सके, ऐसा व्यवद्दार दूसरों पर 
हम कर तो-इसीके ,मायने हैं अन्याय | अन्यायका त्याग करो, पांचो 
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पापोंका त्याग करनेसे अन्यायका त्याग हो जाता है और अमक्यका 
त्याग, मांस सद्रा और ऐसी चीजों जिसमें जीव हिसा है उरूका त्याग 
करो | ये जनके मुख्य चिन्ह हैं। तो सम्यक्त्वके पानेके योग्य वह है जो 
सिथ्यात्व, अन्याय अर अभक्ष्यका त्याग कर सके | 
जब गृहीत भिश्यात्व छूट गया तव अग्रृद्गीत मिथ्यात्व छूटेगा । कुछ 
ओर ज्ञानाभ्यास करिये। पाचों पाप करना अन्याय ऐ--दूसरोंको सताना 
हिंसा है, दूसरेके विषयमें कूठ बोज़ना--असत्य, दूसरेकी चीज चुरा लेना 
सो चौँये, सत्रीमात्र पर कुदृष्टि रखना सो भह्माचय का उल्टा कुशील और 
,परिप्रहकी लाक्षसा रखना सो परिभ्रह। ये समस्त जीव इन पाचों पापोंसे 
दुँ:खी हैं। सो पचपापोंकों त्यागो ओर अभक्ष्यफो त्यागो | इसके साथ ही 
साथ हमारे कुलधमंका व्यषहार भी चल्ले--देव दर्शन करना, स्वाध्याय 
करना? एफ मात्ञ! रोज फेर लेना, अभुममें अपनी श्रद्धा बढ़ायें, ये हमारे रोज 
के व्यवहार काये हैं ओर आचार बिचारमें, जल पानमें रात्रि भोजन न 
करना यही हमारे आचरण हैं जो सम्यक्त्य द्वोनेके उन्मुख करते हैं। तो 
ऐसा अपना व्यवहार भी रहे और सम्यकत्य परिणासके ध्येयसे मुख्य 
उद्यम ज्ञानाभ्यास भी रहे | 
ज्ञानाभ्यास के लिए अपने-अपने हृदयसे सोचो कि हम ज्ञानके अथे 
तल; मनः घन, वचलका कितना सहुपयोग करते हैं ? हम अपने घरपर.- 
छितता खर्च करते हैं. और उसमें से कितना खचे अपने छानसें या 
समाजके बीचमें सप्ताजके विकासके लिए कितना खच् करते हैं ! जीषोंका 
सुख्य काम हैं एक आजीविका ओर दूसरे निज जीवका उद्धार । इन दोनों 
में भी जीवका उद्धार सबसे प्रधान है । श्राजीविकाका उद्धार तो चढ॑ वर्षों 
के लिए है । मगर जीवका, धर्मका काम सदाके लिए काम देगा । तो देख 
स्ो-आओऔर नहीं तो कमसे कम अपने कल्याणके लिए ज्ञान विकासके लिए 
तो खर्च दो, धर्ममें खच न हो तो समझो वह घन मुफ्त ही गया। खाया! 
खाया बह गया ! उसमें खर्च हुआ | किन्तु देखा यद्द जाता है कि साराका 
सारा धन खाया, खोया; बद गयामें खच्च होता है । ० 
सो संय। | अपने व्यत्रह्ार घ्मंको संमालते हुए ओर अपने परमार्थ 
ज्ञानके अभ्यासका यत्न करते हुए समय गुजारें तो इसमें अपनेको लाभ 
है | ज्ञान पानेका अधिकसे अधिक यत्न करे; परस्परमें एक दूसरेसे सदा ९ 
मधुर वचनोंका आलाप करें। ये ही अपने सुखी रहनेके उपाय हैं । इन 
उपायोंसे चलते हुए दम ज्ञानाभ्यासमें घढ़ें ओर कभी अपने ध्यानके प्रताप 
से अपने आपसे उस मलकके दर्शन करें जिस ज्ञानमात्र स्वरूपकी कलकके 
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कारण इस जीजफा उद्धार निशिवत्‌ है। संघारके सक्टो से सदाके लिए यह 
जीच छूट सकता है तो अपने आपके यथार्थ घानसे द्वी छूट सकता है । 
जट्टी यह विश्वास हुआ कि मेरा तो मात्र में द्वी हू मेरा कहां कुछ नहीं है) 
बहा इस जीवकों आनन्द दी आनन्द है। तो भल्नी प्रकार अपने आपकमें 
अपने आ्रापको देखरर तुष्ट रहे इसहीमें इस जीवकों भानन्द है। सिद्ध 
प्रभुका ध्यान हम इसलिए ही करें कि हे प्रभ्नु ! मेरा भी स्वभाव ब्यापक ही 
समान सदा आनन्दमय रदनेका है सगर सोह कलंकऊे वशमें होकर 
निरन्तर क्लेश बने रहते हैं। मेरे बह प्रताप प्रकट दो जिससे में अपने 
आपके शुद्धस्थहूपफो विकसित फरके सदाके लिए क्लेश वलंकोंसे मुक्त हो 
सकूँ । केवल एक यही भावत्ता प्रभुदर्शनस हो और निरंतर यह ही भाषता 
घताएँ तो दम्तारा कल्याण सिरिचत है । 

जम्मणमरणुविवज्ञियटण चटठगइदुकखविमुक्कु । 

फेघबलदसणणाणमय णद्‌इ तित्थिजि मुक्कु ॥२०३॥ 

सिद्ध भगवान जन्म मरणसे रदित हैं। जिनत्तके जन्म और सरण 
लगा है वे स्सारी पराक्‌ प्राणी हैं। सिद्ध भगवान जसे सहज स्वभावरूप 
है बैसे ही परम विकसित हैं। उत्तके न जन्म होता ओर न मरण होता । 
जन्म श्रौर मरणफे बीघमे फेसा हुआ यह प्राणी इस तरहसे दु.खी होना 
है जेसे वासकी पोलमें वेठा हुआ कीड़ा बासके दोनों छोर पर आग लगी 
होने पर दुःखी द्वोता है। कोई एक ह्वाथकी ब्रांसकी डंडी है, उसके बीचमें 
फीड़ा घुसा हुइ्प है ओर बासके दोनों शोर आग लग जाय तो जसे बह 
कीड़ा बेचेन हैं। हु खी है। इसी अकार जन्स और मरणके वीचमें यह जीव 
पड़ा है झोर इसके दोनों ओर जन्म प्र मरणकी आग लगी है तो ऐसी 
रियतिमे यह जीव 'भत्यन्त विद्ल द्वोता है | 

सिद्ध भगवानफे न जन्म है. और न मरण है | वह तो शरीररचहित 
है। नया शरीर पाये तो उप्तड़ो जन्म कहते है । पर पिद्ध प्रशुके नया 
शरीर द्वोता ही नहीं है । पुराना शरीर उनका पहिले ही दूर दो गया, इस 
फारण घिद्ध भगवानफे न जन्म है और न मरण है| प्रभुके दर्शन करते हैं 
तो दर्शन करके क्या शिक्षा लेना है कि हे प्रभो ! आप जन्म भौर मरणसे 
रहित हैं। हम जन्म ओर मरणके चक्करमे लगे हुए हैं । हमारे वसकी 
घात नहीं है कि हम अपना जन्म सरण मिटा सके या चुछु सम्य टाल 
सके । तो जैसे मर॒ण पर बश नहीं है इसी अ्रक्रार जन्म हो ने पर भी हमारा 
इश नहीं है। में चाह जन्म हो जाय, अमुक जगह हो जाय या साधारण 
रूपमे फहदी भी हो जाय | न हसारा जन्म पर अधिकार है और न मरण पर 


११८ परमात्मप्रवाश प्रचचन अष्टम भाग 


अधिकार है । सिद्ध भगवानके ती जन्म और मरण है ही नहीं । 

ओर फिर के सा है वह सिद्ध अ्रभु कि चारों गतियोंके हु रूसे रहित 
है। इन चारों गतियोंमे जो दु ख हैं उन्‍हें सरल भाषामें कहा जाता है तो 
यही दु ख है फरि इसके जन्म और प्रण चल रहा हैं। चारों गतियोंके हु. ख 
इसके बन रहे हैं। कहा तो ध्यत्मावा रूद्दज शुद्ध परमारन्दरूप स्वभाव है 
ओर इस आनन्दसय स्वभाघसे आत्माकों सुख है और क्हाये चारों 
गतियोंके क्‍लेश ? इनसे क्वितता अन्तर है ? ध्यात्माका स्वभाव आनन्द 
भोगनेका है और विभावद्री प्रकृति सब तरहके दुख भोगनेकी है। 
भंगवान सिद्ध प्रभु शुद्ध परमानन्द एक रवभाव वाला है ऐसा जो आत्म- 
सुख होता है उससे विहकुल विपरीत हैं ये चाप़ों गतियोके दु ख। , 

ओर फिर केसे हैं सिद्ध प्रभु कि वेचलज्नान और कवलदर्शनरूप 
अनन्त भावोंसे युक्त हैं। भगवानका ज्ञान बारी गरीसे नहीं जानता; जैसा 
अपन लोग बारी वारीसे जानते हैं । व इसको जाना, इसके बाद फिर 
दूंसरेकों जाना; यों प्रभुका जानन नहीं होता है। उनका ह्वान तो समरत 
ज्ञोक और अ्रज्ञोकको एक साथ जानने वाला है। क्र+-क्रमसे उसका जानन 
नहीं होता है। इन्द्रियोंका भी सहारा नहीं है। जैसे €म त्लोग इन्द्रियोंसे 
ही सब कुछ पहिचान पाते हैं, खट्टा मीठा आदि घढ वा रस; काले पौले 
आदि नाना रग, इस सत्रकों हम इन्द्रियों द्वारा पह्टिचान पाए हैं, किन्तु 
भगधान समग्र द्वव्योकी उनवे गुण पर्यायक्रो एक साथ जान जाते हैं | 
ऐसा परमात्मा दोनेकी हम सद्ममें शक्ति है पर मोह कर रहे हैं इसलिए 
शक्ति दबी हुई है । जिस दिन मोह छूटेगा उस दिन आत्माकी यह सहज 
शक्ति प्रकृट दो जायेगी! 

मगत्नान न तो क्रमसे जानता है ओर न इन्द्रियोंके आधीन होकर 
जानता है, न क्चल सामने की द्वी जानता है डिन्तु बद्द सबको ,एक साथ 
जानता हैं; अपनी आत्मीय शक्तिसे जानता है और ऋागे हो या पीछे हो 
सवष्ो एक साथ जानता है। ऐसे क्वलक्कात्न व फेपलदर्शनसे सिद्ध प्रभु 
रचा हुआ है । वह प्रभु ज्ञानमय है। क्वलदर्शनमय है। सो यह सिद्ध प्रु 
अपने ऐसे र्वहृपमें रहकर करता क्या है कि अपने जो ज्ञानादिक गुण हैं 
उन्त शुशोमें सदा आनन्दित रहता है । 

जैया ! अपन लोगोंने बड़ा ऊँचा पुण्य पाया है। पूर्वोपार्जित पुण्य 
का उदय है जिससे मनुष्यगति मिली और ऐसा अडिसाम्रय समाग्रम मिल्रा 
इतने पर भी हम धर्मका आदर नहीं करते और जेसे पशु पक्षी वनकर 
विप्रयोमे मौज लेते थे इसी तरद्द विषयोंका मौज लेते रहे तो ऐसा मनुष्य 
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नम पाना और न पाना सब बराबर है। सन्ुुष्य जन्म पाना तभी सफत्न 
जब अपना विशद ज्ञान कर सकें, अनुभव कर सके ओर अपने स्वरूप 
के अनुभवऊ द्वारा अपनेकों कर्मोंसे वचा सके । 
यह आत्मा अपने अविनाभावी जो अनन्त ज्ञानाविक गुण हैं उत्त 
शुणोके साथ ज़ो आनन्दित हुए हैं वे हैं अरहंत और सिद्ध मगवान। ऐसे 
गु गध.रो वे मगवान अपने रबाभाविक छननन्‍त ज्ञानादिक शुशोंके साथ 
ब्ाद्वेको आप्म हुए हैं. और उस ही मोक्षपद्में वे अधिचल् रूंपसे रहते हैं। 
ज्ञानावरणादिक जो ८ कर्म हैं उनसे तो सिद्ध सगबान्त रहित हैं| 
उन्हें काई बाधा नहीं होतो । उनमें कोई छोटा बेड़ा नहीं रहता । सस्यक्त्प 
दृशन,'ज्ञांन आदि गुणों करके सहित सब्र समान हैं । + 
ऐसे सिद्ध प्रमुको इन दो तीन विशेषणों से सक्षेपमें जानिए कि 
उसके जन्म मभरण नहीं होता, चार गतियोके दु'खोंमें नहों जाते और 
केवलज्ञान) केबलद्शनके अनुमबंसे सदा शआनन्द्त रहते हैं। ऐसे सिद्ध 
प्रसुझो मेरा भाव नमस्कार हो । 
अब इसके बाद यह बतल्लाते हैं कि जो परमात्माके प्रकाशकी 
भावनासे रत हैं ओर ग्र थकी अपेक्षा परमात्मप्रकाशके उपयोगके उन्‍्मुख 
हैं उत्त पुरुषोंका फल दिखाते हुए अब इस सम्बन्धसे दोहा कहते हैं । 
जे परसप्पययासु सुंणि सार्बि भाषहिं सत्यु। 
मोहु जिणेविरु सयलु जिय ते बुज्मद्दि परमत्थु ॥२०४॥ 

«. ' जो मुनिजन इस शास्त्रकी भावना करते हैं। किस शास्त्रकी ? इस 
परमात्मप्रडाशकी'। इस भ्रन्थका नाम है परमात्मप्रकाश याने जो परमात्मा 
की बात बताए तो यह परमात्माकी बात दिखाता है इस ७ए इसका न्ञास 
परमात्मप्रकाश है। इस परमात्मप्रकाश प्रन्थके साध्यमसे परमात्माके 

प्रकाशकी ज्ञानीजन भावना करते हैं। काहे ये 6रा भावना करते हैं ९ 

। अपने शुद्ध भावाके ढ्वारा जिसमे किसी प्रकारका रागादिक अपध्यान्त न 

रहा हो) ऐसे शुद्ध भावोंसे 'जो परमांत्मप्रकाशक्री भावना करते हैं वे 
परमार्थको जानते हैं । क्‍या करके उन्होंने परमार्थक्नो जाना १ रागद्वेष मोह 
इस मोह वेरीको जीत करके अपने आभपके गुणोंको उन्होंने जाना। यह 
मोह कसे जीता जाय ? इसका ' उपाय यह है कि यह समभमें आना 
चाहिए कि,मेरा मोद्द स्व॒ भाव नहीं हैं। सेरा त्ो'ज्ञान स्वभाव है। जिसका 
जो स्प्रभाव है उस स्शभाव रूप बतेता हुआ कभी थकता नहीं है और जो 
जिसका स्व॒भाव नहीं है उस कार्यक्रो करे तो बह्ठ थक जाता है । 

2] र 
जैसे यह जीव क्रोध फरके तो कितने क्षण क्रोधमें व्यतीत करेगा २ 
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श्रतम यह थक जायेगा। इसलिए क्रोध भात्माका स्वभाव नहीं है, कल्याण 
नहीं है; धर्म नही है । घमंढ करे फोई तो बह फितने समय तक करेगा 
फट्दा तफ अपनी बढ़ाई और ऊँची बात कद्देगा ? वह थक जायेगा । इस कारण 
घमड करना इस जोबरफा स्पभाव नहीं है । जो जीवका स्वभाव है बह जीय 
के साध बना १हता है। गेसे शुद्ध भावों सद्दित जो परमात्माका ध्यान 
करता हैँ वद इस परगार्थकफों जानता है। फैसा है यह समस्त मोह कि 
यह समस्त स+टोफका कारण है | इसपो जान करने ही परसार्थ जाना जा 
सकता है । 
जो ग़ुणविशिष्ट तपस्वीजन है वे इस पर-आत्मतत्त्वकों ध्याते हैं। 
परमात्मतत््व है परमार्थ। परमार्थ शब्दसे अर्थ हुआ चिदानन्द एक 
स्प्रभाव बाला परमात्मा । अब वत्तत्ञाबो रोज दर्शन करने तो जायें और 
अन्तरम यद्द आधाज न उठे कि दे प्रभु ! हम बढ़ी गलती पर २४ घन्टे 
रहते हैं, तुम्दारा जमा कार्य मुझसे चने तो आपकी मक्तिका श्रसाढ मिन्ने 
ओर पूजा फरलें, दर्शन फरलें और चितप्रकाशके गुशानुरागमे चित्त न 
जाये तो वनलायों चितप्रकाशकी मृर्तिक दर्शन फरने से क्या फायदा उठाया 
इस चिदानन्द एफ स्वभाव वाले परमात्मतत्त्यवों विशिष्ट तपरवीजन घारण 
करते हैं। ऐसे परमात्माका इन ग्रन्थोंसे दर्ण्न किया गया है । झ्रात्माका 
जो उत्कृष्ट म्वभाव है उसका वर्णन जिया गया है | जो जीव जानता हैं उस 
परमस्वभावफो बह जीव कभी परमस्वभावकों प्राफ कर लेगा। जिसने” 
अपना स्व॒माव न जाना घह अपने स्थभावका कैसे विकास फरेगा ? तो 
जो परमाक्षप्रऊाशकी भावना करते हैं उनका यह फल दिखा रहे है कि 
परमार्थ तो उन्होंने ही जाना | 
अणागुवि भत्तिए जे मुणदविं इहु परमप्पपयासु । 
लोयालोयप्रयासयरु पावहि तेवि पयासु ॥२०५॥ 
ओर भी विशेष फत्न बतलाते हैं कि जो भक्तिसे परमात्मप्रकाशको 
जानते हैं वे लोक और अलोकका श्रंकाश फरने वाल्ते श्रदभुत्त ग्रकाशको 
याने केवलज्ञान ओर केवलदर्शनकों प्रक्रट कर लेते हैं । परमात्मतत्त्व क्या 
है? सो निरख। अपने आपमें आत्माफा जो सहज ज्ञाततस्थभाष है उस ज्ञान 
स्थभावरूप अपने को देखे तो उस परमात्मतत्त्वको जान सकते हैँ | जो 
ऐसा मानते हैं कि दम पुरुष हैं) स्त्री हैं। बच्चे हैं, अमुकके पिता हैं: वे 
इस प्रभुका दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यद्द जो शरीरमे अपने 
आत्माकी बुद्धि बनाते हैं कि यह द्वी में हू, बस इस शरीरकी बुद्धिमें ही 
वे भटक जाते हैं ओर प्रभुके दर्शन नहीं कर पाते । प्रसुका दर्शन त्व होता 
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है जब कोई संकल्प विकल्प न हो | सकहप विक्ह्प तो गत दिन किए जा 
रहे हैं, और चाहें कि प्रभुका दर्शन मिले तो सकठप विकल्प करने बाले 
को प्रभुका दशेन नहीं सि्ता । - ६ 

तब क्या करना है कि इत खोटे सकठप विकल्पोंको मेटनेके लिए 
भगवानका गुणालुधाद्‌ व रे) भगवानब। जाप कर) उनका नास रमरश करें 
बडे पुरुषोकी सेवा शुश्र,षा करे तो इन अच्छे कार्मोमें पडने से जो खोटे 
कांमकी चोंटें होती है चे नहीं हो सकतीं। यह जीव चाहता तो सुख है 
पर सुखके फाम नहीं फरना चाहता। ढरता तो दु रूंसे हैं पर दु खोंफे 
ही काम किया करता है। इन इन्द्रिय विषयोंकी प्रीति वरना हु खका ही 
कारण है। अपनी खुद्गर्जीसि रहना, अपने ही खाने पीन्की छत रखना; 
अपने आराममें जरा भी फक आए तो गुस्सा करना, दूसरोकी जान ही 
ने समभना, दूसरोंकी सेवा करनेका भाव न होना; अपने ही अपने खाने 
पीनकी धुतिर्स रहना; यदि यही गह त्तो बतल्ाचो धर्म फद्दा हुई ? घर्स रुच 
दोता है जब अपने शरीरकी भी खबर नहीं रहती है। जो है सो है। 

हितार्थके शरीरमें अहकार नहीं पेंदा होता है वह तो दृष्टि देता हैं 
घमंकी ओर, शरीरकी ओर नहीं | तो अपने व्यवह्यारमें इतना तो होना 
चाहिए कि हम दूसरोंकी सेवा करें, किसीवो मेरे द्वारा कोई क४ट न पहुचे 
ऐसी भावना करे व यत्न करे । सुखी होनेका सीधा उपाय यह है कि ठुम 
सच जीवॉको सुखी होनेकी भावना करने लगो | इसमें आपका क्‍या 
बिगाड़ द्वोता है ? अगर ऐसी बात मनमे धारण करते कि जगत॒के सब 
जीव सुखी हों तो इसमें क्या बिगड़ गया ? जगठके सभी जीबोको छुखी 
होनेकी भावना दो तो इसमें घोई टोटा नहीं पड़ता है बल्कि दूसरोंके सुखी 
होनेकी भावना करनेसे अपने आपमें सुवय सुख दोता है । 

आअमी भी बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं. कि दूसरोंको खिलानेसे रुश 
रहते हैं, खुदके खानेमें इतना खुश नहीं होते । दूसरोंको आराम पहुचानेमें 
संतोष करते हैं और सुखी होते हैं । पर यह बतलावो कि अगर सच जीचों 
के सुखी होनेका मन बना लें, रूब सुखी ६ों तो इससे घाटा क्‍या हुआ * 
फायदा ही हुआ क्‍योंकि अपने शुद्ध सुख स्वरूप पर दृष्टि गई । जगतके 
जो अनन्त जीव दें उनके शुभ लक्षणॉपर दृष्टि गईं तो उससे लाभ ही हुश्ा 
निर्मल्वता बढ़ी, किन्तु मोदी जीव अपने गंदे भाषोंमें रहता है और घन 
ही वेमवॉमें रमकर अपना जीषन खो देते हैं । 


देखो भेया इस मनुष्यको चारों चीजें मुफ्त मि्री हैं। शरीर 
यद सुफ्तमें ही मिज्ा समझो । अनन्त काल तक अनन्त जन्म मरण किया 


१२२ परमात्मप्रकाश प्रवचन अष्टस भाग 


ओर अचानऊ मित्र गया। यह महुप्यशरीर तो बहुत बढ़ी डुलेभतासे 
मिला है ओर ऐसा सन मिला जो सबकी बातोंकों सोच सफते हैं। यह 
मन भी बड़ी हुले मनासे मित्रा है भर धन भी जिससे भराजीबिका #मारी 
स्थिर रहे घद्द धन भी सुयोगसे मित्रा भौर बोलनेकी शक्ति भी इस मनुष्य 
में स्जीबोंसे विलक्षण ह। तो तन, मन, धन और वचन ये चारों चीजें 
जग्म एम आपको मिल गई हैं तो इनका सदुपयोग करें । तनका सद॒पयोग 
यह है कि दूसरोझो कल्याणमार्गमें लगानकी प्रेरणा करें । तो जो जीव 
सपफे सुखी होनेकी भावना फरेगा यह जब्दर सुखी होगा । भौर जो दूसरों 
को दुःछो दोनेकी भावना करेगा नो वह पापी हैं क्‍योंकि वह दूसरेके हु.खी 
होनेकी मावना फर रहा है। अपने आपका जसा सुख स्थभाष है वैसा 
सय जीवोका है | यदि वे जीव सुखी हो जायेंगे तो क्या उससे हम।रे सुख 
में कम्मी आ जायेगी 

देखो भया ! धर्मकी रूढ़िसे ही लाभ नहीं हैं। हम लोग कौड़ों 
भषीड़ोसे भी क्षमा मांगते हैं। दो इन्द्रिय। तीन इन्द्रिय, 'बारइन्द्रिय 
सभी जीबोसे क्षमा मांगते हैं। सामायिक करते हुएमें कहते हैं कि में 
समस्त्र जीत्रोंसे माफी मांगता हूं, इस प्रकारसे थोलते हुए भी मनुष्योंसे 
छिनना हीं असदूव्यथहार रहे पर क्षमाकी वात न मागे तो कीडों मकोंड़ों 
से माफी सागना ढोंग ही रद्दा। जैसे भगवानऊे सामने स्तुत्तिम कह जाते 
हैं कि “आतमके अध्ित विषय फपाय,; इनमें मेरी परिणति न जाय” ऐसा 
कद्द भी जाते हैं मगर ऐसा करनेके लिए रच भी तैयार नहीं होते है। तो 
कहते भी नाते हैं और प्रभुकों धोखा भी देते जाते हैं। तो उनको घोखा 
देनेसे कहदों प्रशुका नुक्सान नहीं है। धोग्वा देने वाला खुद अवनतिसें 
सो वह वर्मका कार्य नहीं कर सकता है । 

सो भैया | धर्मफे लिए तो इतना करते रहो कि सब जीवोफ सुखी 
दोनेकी भाषना रखो । दूसरोंका सुख चाहोगे तो खुदकों भी सुख मिलेगा । 
दूसरोंका सम्मान करोगे तो दूसरोके द्वारा तुम्हें भी सम्मान मिल्लेगा ओर 
दूमरोका बुरा विचारोगे तो खुदफा मी वहुत घुरा हो जायेगा | सो अपनी 
साधधानी यह है. कि तनसे दूमरोंकी सेवा करे और मनसे दूसत्रो+ सुखी 
होनेकी भावना रखा फरें भोर धनसे फाई दु'खी है, दरिद्र है; संतर टम 
तो घन खर्च करके उसके सकट मिटाये। वचन ऐसे बोलते रहो फि सुनने 
वान्ने ज्ञोग कष्ट में दो तो तुम्दारे बचनोंसे उनका कष्ट दूर हो जाय | सं 
सदा मधुर वचन बोलने चाहिये। तो यों जो विनाशीक मिली है चारों 
चोज -शरीर, मनः धन; और पचन; सो इनका सदुपयोग कर लो । रहेंगे 
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तो थे हैं नहीं; पर जब तक हैं तब तक इनका सहुपयोग करो और अपने 
परिणाम सदा शुद्ध रखो । कौन आया। कौन गया; मेरा क्या ? कनि दूं रे 
का ? इन सत्र स्थितियोंकों छोड़ो भर अपने आपमें अपनी न्मिलता 
बढावों | दूसरोको सुस्त द्वोनिष्नी भावना करोगे तो खुदकों भी सुख हैं,गा । 
सो जो अपला भला चाहे वह दूसरों पर कपाय न कर-सह धर्मका पहिला 
रूप है । 
इस ग्रन्थका नाम परसात्मप्रकाश हैं। योगीन्दु देव कद रहे हैं कि 
जो भक्तिपूर्वक इस परमात्मप्रकाशकों जानते हैं अ्थत्त्‌ इस परमात्मप्रकाश 
ग्रन्यके वाक््यकप परमात्माके प्रकाशकों जानते हैं वे जन स्थय ही लोक 
झौर अ्रह्नोकका प्रकाश करने वाले प्रक्ाशको प्राप्त होते । परमात्माका 
प्रकाश है केबल ज्ञानहप । जिसका असीम षिकास हुआ, समग्र पदार्थोका 
जानता ही जिसका फाय हैं ऐसे परमात्माके प्रकाशकों जो जानते हैं वे 
भी निर्दिकल्प होकर इसही प्रकाशम अपनी समाधि एकर इस अकाश्रूप 
हो जाते हैं अथोत वे तीनलोक तीनकाल सम्बन्धी समस्त पदार्थोकों जानने 
बान्षे हो जाते है इसी विपयमें और भी कह रहे हैं। अ 
जे परमप्पपयासयहँ अरु ब्णि लाउ लयति। 
तट मोद्द तडित्ति तहँ तिहुयणणाह दृनति ॥९०६॥ 
प॒ जी मव्य जीव परमात्मप्रकाश अ्न्थका अथवा निश्चयसे परमात्म- 
“प्रकाशका अर्थात्त केबलन्नानादि अनन्तगुणसहित परमात्माका जो विकास 
इसका प्रतिदिन स्देव नाम खेते हैं; उस स्वरूपको लक्ष्यमें क्रेकर जो 
ध्यान करते हैं उन जीवॉका मोह शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता है और वे तीन 
भुबनके नाथ हो जाते हैं। परमात्माके प्रकाशका अर्थोत््‌ भगवानके स्वरूप 
का जो नाम लेता है उसका तो कोई नाम है नहीं। पर किन्हीं शब्दोसे उस 
स्व॒रूपकों जो मलकमें लेता है उस जीवका मोद्द शीघ्र हट जाता है | 
यह जीव सोद्द करता है इस स्थितिमें कि जब उसे अपने ज्ञानानन्द 
रथरूप वैभघका पता नहीं हैं। अपने उत्कृष्ट बेभवका पता हो तो यह पर- 
पदार्थॉमि मोह नहीं फर सकता क्‍योंकि यह स्वतंत्र है; अनन्त आनन्दका 
निघान है | जब इसे अपने सदज आनन्दस्वरूपका पता हो जाय तो फिरु 
इस मायामय, प्यसार दु-खप्रद वाह्म पदार्थोंसे केसे रुचि करेगा ? मोह नहीं 
 रहेगा। मोद्द न रहेगा तो छुछ दी सम्य वाद यह तीन भुवनका नाथ हो 
» ज्ञायेगा | यह मोहपरिणास उस स्वरूपसे विलक्षण तत्त्व है| में तो निर्दोष 
झान्मद्॒व्य हु ओर यह मोह दोषस्वरूप है। इस निर्मोह्द आत्मद्रव्यसे 
विपरीत यद् मोह उनके टूट जाता हैं। जिन्होंने परमात्माके प्रकाशरूप 
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गा ्ि मर्मक्ा यह परिचय पाया है. कि भगवान शान और शआ्ानन्दकी 
मृत्ति हैँ । 
मैया | भगवानका दर्शन शरीरके दर्शनसे नहीं होता । यदि किसी 
आकारमे प्रशुफा हम दशन करना चाहें तो नहीं होता। प्रभु तो ज्ञान- 
स्परछूप कोर आननदस्प्रसत है। प्रभुका स्यकृप जातनेके लिए किसी वाह्- 
पदार्थ की और दृष्टि नहीं लगाना फिन्तु अपने ही थ्ानरिक्र स्वरूपमें 
एष्टि कमाना है। अपने परापके स्परूपका परिचय होनेसे परमात्मा 
स्परछूपका परिचय द्वोगा। जिन्हें परमात्माके स्वरूपका परिचय हुथा है 
किम्पा परमांत्माफे स्घस्पका परिचय हुआ है उन्तफे मोह कीसे रह सकता 
है? इसे तो यद्द दृष्टिगन हुआ कि यह ज्ञानानन्द्प्रकाश अपने स्वहपसे 
मात्र ज्ञानाननद्‌ रूप है। यह ऊिसी अन्य पदार्थसे नदी होता । और न यह 
कहीं कुछ चीजको लपेटकर प्रकट करता है रिन्तु जो स्वरूप है इसका 
अपने सत्तके फारण वही स्वरूप प्रकट हो जाता है। जो इत प्रफार 
परमात्माके रबरूपको जानते हैं उनके मोह नहीं रह सकता । 

निर्दोष शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना जिनके जगी है इस ज्ञान बलसे 
पद्िले वे देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विशेष विभूतिकों प्र'प्त करते हैं और 
पश्चात्‌ जिनदीक्षाकों प्रदण करते हैं. अर्थात्‌ इस समस्त वैभवका परित्याग 
करके अपने आत्माके ध्यानका ही सऋलप झोर सयम करते दें। सो पे 
मद्राभाग फेवक्षक्षानकों उत्पन्न करके तीन ल्ोकके न्ञाथ होते है। प्रभुफा 
भक स्वर्ण न पाता है. और मनुष्यमे दोने चाला उत्कृष्ट वेभव फलको 
पाता हे और पीडे सनस्‍्त चे भव का त्याग करके यह अपवर्ग पदको प्राप्त 
होता है । इस पन्‍्यकी सम्राप्तिफिं समय प्रशस्तिरूप यद्द चणन चल रहा 
हैं | परमात्मप्रफाश जो द्वोता है उसऊा इसमें बर्णन किया है । यद्यपि इस 
ग्रन्थमें मुख्यतया श्रात्माके स्व॒भावक्रा वर्णन है जो-सर्वजीयोंसें सत्ताके 
कारण पाया जाता है | पर जो स्वनाव द्वोता है ब्रह विकासमें मिलता है। 

जेसे पानीफे ₹(मावक्रो लोकव्यवद्दार में ठढा फदते हैं और अग्निके 
सयोगसे पानी गरम हो जाय तो ऐसी गरम हालतमें भी पानीका स्वभाव 
पू छे कि कैसा है ? तो कहेंगे कि इसका स्वभाव ठडा है। यद्यपि पानी 
अभी गरम है किन्तु ववमाव पूछा जायगा तो ठढा कहा जायगा। वह ठडा- 
पन यद्दा व्यक्त नहीं हैं फिर भी उबभाव तो ठडा ही है। उवाधि दूर ही! 
ताप सयोग दूर हो तो पानी ठडाका द्वी ठंडा रह जायगा। इसी प्रकार 
इन रुलने वाले संसारो जीवोका भी र्षभाष पूदा जाय कि कैसा है तो 
उत्तर सिल्षे गा' कि ठढा हैं। कैसा ठडा ? शात। कषाय अग्निसे गरम नहीं 
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है। जैसे परमास्मप्रकाश शीतल है। दु'ख सतापसे दूर है इसी प्रकार 
जीवका भी स्वभाव सतापक्‍्लेशोंसे दूर ई । 

केसे हमारा यह आनन्दस्वभाव प्रकट दो ? हस अपने आनन्द 
स्व्रभावषकी भावना बचाएं- में स्व॒रसतः आनन्दसय हूं) स्वयमेष ज्ञानमय 
हु--पऐेसी अपनी भावना बनाएँ तो दस आननन्‍्दमय बन सकते है। पर 
संता के पुरुष अपनेको माना पर्यायरूप बनाते हैं सो उन्हें ससारकी 
पर्याये प्रिज्ञती चन्नी जाती हैं। सो जो जीब इस परमात्मग्रंकाश प्रन्थकों 
पडकर पर्यायरूप ऊर्यसमयसाररूप परमात्मा के प्रकाशकी पहिचान करते 
हैं ओर भगव।नलके स्वहपको जानकर अपने आत्माके स्वरूपकी पद्दिचान 
काते है वे जीव तुरन्त ही मोहको तोड़ते हैं ओर रागह्वेषको भी तोड़कर 
तीन सुयनके नाथ द्वोते हैं । इप प्रकार इन तीनों दोहोंमें परमात्माके प्रकाश 
की भावना बनाने से जो फल होता है उसके फलको बतानेकी मुख्यतासे 
परमात्मप्रकाशकी महिमा गार गे है । 

अब इस परमात्मप्रकाश प्रन्थ द्वारा जो लक्ष्यसे लाया गया है ऐसा 
जो यह परमात्मा है उसके आराधफ पुरुषोंका लक्षण बतानेवे लिए अब 
इस काव्यको आचार्यदेब कद्दते हैं। 

जे भवदुक्‍्खहँ बीदिया पड इच्छहिं शिन्याणु । 

इंद परसप्पपयासयहँ ते पर जोग्ग वियाणु ॥२०७॥ 

वे द्वी मद्रापुरुष इस परमात्मप्रकाश भ्रन्थके अभ्यास करनेके योग्य 
होते हैं. जो चारों गतियोंके दु.खोंसे डर गए हैं और निर्वाण पदकी चाह 
करते हैं। देखो अभी जिन मजुष्योंको बडे क्लेश हैं; चिंताएँ हैं, भमट हैं 
उनका तो मन इन क्लेशोंके कारण धममें नहीं लगता। कह्दते भी है कि 
जब निश्चित हों। किसी प्रकारका अतराय त्न हो; विपत्ति न हो तो धर्मको 
चित्त चाहता है । पर जिनके सत्र प्रकऊारका मौज हो गया है वे मोजमें ही 
प्रसत रहते हैं तो उनको घर्म करनेका भाव नहीं होता तो जो जीव भौजमें 
हों या दरिद्रता या किसी कमीके संकटसे क्लेशसे हों, जो पुरुष अपने धर्म 
से चित्त लगाते हैं वे धन्य दी हैं। आत्माके भ्वित्व्यका फैसलों बाल्य 
सस्गसे न होगा किन्तु आत्माके भावसे होगा। जेसा आत्मपरिणाम किया 
है बेता फल इस जीवके स्वय आगे जता है। खोदे कर्म किया है, पाप 
बंत्र किया है तो वह भी न छोडेगा ओर शुभ भाव किया है, त्याग भाव 
बताया हैं, पुस्यव्रध हुआ है तो वह भी आगे आयेगा । 

तपध्याक फनसे आत्मध्यानके प्रतापसे वे बाघे हुए कर्म अनुभाग- 
दीन वत्तकर असमयमें खिर जाये, खिर जाबो, किन्तु जीचकों सुख दुख 
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जितने होते हैं वे उनके कर्मदियका निमित्त पायर ही हे।ते हैं। दूसरे 
जीयोंके द्वारा किसी दूसरे जीवको रुख या दु ख़ नहीं होता है । इस जीव 
फो शरण है तो अपना परिणाम है। चाहे किसी अ्रक्‍स्थामें इसका समा- 
धान वरे, जब भी अपनेको शरण ६ोगा तो अपना परिणाम शरण होगा+ 
मान शरण होगा | दूसरा जीव कोई भी उसे शरण नहीं हो सफता। इन 
समागमोके बीच भी यदि आपको घरके लोग या और लोग कुछ पूछते 
हैं, विनय कर ते हैं और मिष्ट बचन बोलते हैं, आपके सुखके अनुदृल 
अपनी चेष्टा करते हैं तो यह न समभो कि ये लोग देखो मेरी कैसी सेवा 
कर रहे हैं | घहा भो झापका उदय है। पूर्च समयसे जो सरूदा 7र घर्म- 
20080 था उसके फलमें जो सुकृदका वंध हुआ उसके उद्यम ये लोग 
पूछ रहे हैं । 
भेया ! खुद बुरा है तो इसका कोई पृलने बाला नहीं है और यदि 
खुद भच्छा है तो इसफे पूछने वाले दसों हैं । मित्रा है कोई ऐसा आपको 
कि खुद बुरा हो ओर फिर भी दूसरे लोग इसकी इज्जत करें या खुद 
अच्छा हो तो लोग फिर भी इसे गिरायें ? भत्ने ही इतना फर्क पड जाय 
कि वर्तमानमें भत्ते होने पर भी पूर्व कर्म ,हुत घुरे किए थे उनका उदय 
अभी चल रहा है। सो उस स्थिनिमें वर्तमानमें चाहे जो दो ले, पर वर्त॑- 
मान भल्तेका अन्तरमे प्रभाव नहीं टलता। सो जो च्द्यमे धग रहा है वह 
बुरा उदयमे 'ग्रा रहा है इसलिए यद्द बात बन रही है) पर वर्तमान्में जो 
निमेल परिणाम किया जा रहा ह वह भी आगे निष्फ्ल न जायेगा। 
उसका भी आगे फल मिलेगा। केवल अपना आत्माही अपने आपको 
शाण है। दम सदाचारसे रहेंगे तो हम अपने लिए शरगणा हैं ओर रुद 
खेटे आचार विचारसे चलेंगे तो फोई जीच किसी दूसरेका कुछ लगता 
यश ४५०. /अ डी पीस 
नहीं है । हम तो खोटे रास्ते पर चलें ओर फिर भी त्लोग हमें उठाये रहे 
ऐसा इस जगत में अधेर नहीं है । 
जद्दा वस्तुकी पूरी स्पतत्रता है और निमित्तनेमित्तिक भावसे 
यथावस्थितत पदार्थोका परिणमन चल रद्या है बद्दा यह अधर नहीं हो 
सकता कि हम अन्छा कास करे और फिर भी हमें कष्ट हों; दम घुरा काम 
करें फिर भी ज्ञोग हमारे सुखके साधन जुटाएँ। ऐसा जानकर है कल्या- 
णार्थी जनोँ| इस ससारसे कुछ भय तो होना चाहिए । राग-रागमें ही 
मस्त होकर रहें तो मि्नेणा क्या अतमें ? जब वियोग होगा तो संक्‍्लेशसे 
मरण द्वोगा । इस कारण बुद्धिमानी यह है कि जब तक समागस मित्रा 
हुआ हद तब तक समागमसे अपनेकों उदा जानकर उसमें हप न सानो । 
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पुण्य और पापके फनमें हग और जिपाद करना यह ज्ञान है। क्योकि 
ये समरत ठाठ कुछ दिनफो मिले एे। फिर मिटेगे। पुण्यके फलके आश्रय- 
भूत जो पदार्थ है न दे सदा रहेंगे श्लौर पापके फलफे आश्रयभूतत जो पदा्थ 
हैँ नवेसदा रहेंग। ० ॥ मिल मर 

ससारम दु ख और सुख चक्रकी तरह १रिद्रतंन कर रहे हैं । जेसे 
चक्रका आ-। परिवर्तन फर रद्दा है कभी तीचे कमी ऊपर इसी तरद्द सुख 
ओर दु खइल जोवऊे साथ परिवर्तन कर रहे हैं। दु.ख मोगनेवे बाद 
सुख आता है श्र सुख भोगनेफे बाद हु ख आता है। नारकी जीव घोर 
टु भोगते हें तो नाग्की फिर सग्कर नारकी नहीं बनते । पहिल्ते और 
छुछ चनेंगे >मनुप्य बने; तिर्य॑श्व बनें तव कदी नरकमें जायेगा तो जायेगा। 
जसे मनुष्य मरफ( मनुप्य वन सकता है इसी तरह नारकी सरकर नारकी 
नहीं बन सकता है और देखो देवोके सुखका समामम विशेष है, उन्तके पुरय 
अदरक है, सु बहुत मिला छे तो बह देव सरकर फिर देव नहीं होता 
क्योंकि सभी तक अधिक झुख भोगा। शअच् उस सुखके वाद वद्दी सुख न 
पम्िज्ञना चाहिए, किन्तु थोड़ा हु ख भिज्नना चाहिए। तो सुखके धाद्‌ दुख 
आना है और दु.खक थाद सुम्म थाता हैं। पर कर्मोका विनाश हो जाने 
पर जो आनन्द प्रकट द्वोता है उत]त आनन्द का कभी विन्नाश नहीं होता । 

+ जगनका ऐसा अलार स्वरूप जानकर हे कल्याण चाहने वाले 
पुरुषों | संतारफे दुःखोसे भय फरो। जो संसारके दुःखोंसे भय करते हैं 
वे ही दुवोसे घूट सकते दैं। जो आगसे जलनेका उर सानता है वह 
शागऊ। क्यो पकड़ेगा और क्‍यों जत्लेगा ! जो छोटे बच्चे नहों जानते है 
फ्ि आग जलाने घालो चीज है तो जज्ता हुश्रा क्रोयला पड़ा हो तो 
खेनने के लिए थंदू आरामसे हावमें उठा कैता है । होता क्‍या है अनमे ? 
जाहीना ५ सो उसका हाथ जज्ञ जाता है। पए जो समभता है कि 

- थ्ाग जला देन पाला पदार्थ है बह कभी आग पर द्वाथ न रखेगा । यदि 
भाव उठाकर दूसरी जगह रखना है ओर चीमटा आर का कोई साधन 
नहा है तो बढ आागको साववादीसे उठाकर शीघ्र छोड़ देता है । तो ससार 
फे दु योसे यदि डरते हो तो उनसे डर मानो । 

ससारफे ठ“बोंसे डर मानो--इसका अथ यद्द हैं फि दुखोके कारण- 

, यूत यो पाप काये ६ उनको सत करो। अनादि फालसे पापके बंध चत्ले 
धारह हैं, उय चना भरा रहा है। सस्कार खोटे घन रहे हैं, ऐसी 
हिवतिम अपने झापक। खुयार करना कै तो सुधारफे लिए जो ज्ञान ध्यान 
आर भतेफ साधन यनाण ऊाते ६ तो उसका फल अभी यदि नहीं मिला 


श्श्प ररपमात्सप्रकाश प्रेवचनत अष्ठम + ग 
तो कुछ समय बाद उसे अवश्य मिलेगा। सो अनेक उपाय करके एफ 
परमास्माके प्रकाशका परिचय तो पा लो। केसा है प्रभुवा प्लान, जिस 
ज्ञानसे लोकालोकवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं? जो ज्ञान 
अपने आपके ज्ञानकी मलक लेता हुआ घना रहता है ऐसे उस परमात्मा 
के ज्ञानह्ा परिचय करो और उस परिचयके साथ अपने आप+ अन्तरात्मा 
का भी परिचय करो | इस परमात्मप्रकाशफे परिचयसे अवश्य ही यह 
परमात्मप्रकाश अपने आपकमें उत्पन्न होगा । 
जे परमप्पद्टभत्तियर विसयण जे वि रमति । ' 
ते परमप्पपयासयहँ मुणिवर जोग्ग हृचति | २०८॥। 

जो परमात्माकी भक्ति करने वाले मुनि विषय कपायों में नहीं रमते 
हैं वे द्वी सुनीश्यर परमात्मप्रकाश के योग्य होते हैं। आत्मा तीन प्रकारफे 
होते हैं-बहिरात्मा; अतरात्मा और परमात्मा । छुदृढालामें पढा होगा- 
बहिरात्मा पुरुष बह है जो देह हर जीवको एक माने। देह तो उपत्नक्षण 
से कद्दा है। अपने विषय कषायोंकों और अपने स्वरूप को जो एक 
मानता है बह वद्दिरात्मा पुरुष है। अन्तरात्मा बह कद्दलाता है जो समस्त 
परद्रव्यों से भिन्‍न अपने शुद्ध चेतन्यस्वरूपवों आत्मा समभता है। 
परमात्मा वह कहलाता है जो रागहेेष मोहसे सर्वथा दूर है। जिसके ज्ञान) 
दर्शन; सुख| शक्ति चरम बिकासको प्राप्त दो गए हैं वे परमात्मा कहलाते 

। इन सबमे सर्वोक्षष्ठ आत्मा है परमात्मा । त्‌ ते 

परमात्मा दो पदोंम पाये जाते हैं। एक शरीर अवस्थामें और 
एक अ्रशरीर अवस्थामें। सशरीर अबस्थामें जो परमात्मा होता है उसे 
कद्दते & झरहत और जो शरीररदित अबस्थामें होता है उसे परमात्मा 
को कद्दते हैं सिद्ध | दोनों दी परमात्मा हैं। ज्ञानमें किसी के अन्तर नहीं 
है। अरहत और सिद्ध दोनों ही ज्ञानसे समान हैं । अगहतके भी केपक्ष 
ज्ञान दोता है और सिद्ध भगवानके भी क्वलक्लान होता हैं। वेवलज्ञानक 
द्वारा अरहत समस्त लोकालोकफो जानते हैं। केचलज्ञान द्वारा समस्त ॥ै 
लोक अलोकको सिद्ध भगवान जानते हैं। समस्त लोकालोफके जानने 
वलेअपने आत्मा को दरशमें लेते हैं अरहत भगवान, पेसे द्वी अपने 
सर्वज्ञ भात्माफो द्र्शनमें लेते हैं सिद्ध भगवान | बह् दर्शन भी जेसा अरहंत 
भगवानका है। वसा ही सिद्ध मगवानका है । 

अब आनन्द की बान देखो जेसा आनन्द अरहत भगवानका है! 
बैसा ही आनन्द सिद्ध प्रसुका है। अपने आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हुआ 
आनन्द अरहंत भगवानमें है,सो दी आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हुआ 
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आनन्द सिद्ध भगवानके है। आलन्द में भी अरहत ओर सिद्ध के रंच 
अन्तर नहीं है । इसी तरह शक्ति-श्रात्माकी शक्ति आत्माके गुणों वो 
विकमित बनाती है । तो जेसे अरहत भगवानकी शक्ति उनके गुणोंकों पूर्ण 
विफसित बनाए है इसो प्रकार सिद्ध भगवानके गुणोंको भी सिद्धमगवानकी 
शाप घिकसित बनाए है। शकिसे भी अरहत झौर सिद्धमें अन्तर 
नहीं हूं । 

आप लोगंने दोनों तरहकी मूर्ति देखा होगा। अरहंतकी मूर्ति दो 
पुरुषक आकार पुरुषके जेसे अगों वाली मूर्ति होती है और सिद्ध भगवान 
की मूर्ति एक्र पीतलके पत्ता पर जो आकार मात्र रुंदा होता है बह है 
सिद्ध की सूर्ति। इन दोनों ही मूर्तियोमें क्या चात बतलायी गई हैं कि 
अरहंतके तो है शरीर और सिद्धफे शरीर नहीं होता ) सिद्ध भगवान जिंस 
शरीरसे छूटकर मोक्ष गए उस शरीरके आकार ही उनके आत्मग्रदेश पीले 
हुए होते हैं। है दोनों ही भगवान-एक सशरीर और एक अशरीर । 
भगवान कहते हैं ऐसे आत्माकों जो पूर्ण निर्दोष है और पूर्ण गुशसम्पन्न 
है । इस ज्ोफमें उसका ही तो आदर होता है जिसमें दोष न रहे हों और 
गुण पुरे प्रकट हो गए हों । जो बढ़े पुरुष कहलाते हैं उनमे यद्द ही बात 
पायो जाती है कि दोप तो कम्म हैँ भौर गुण अधिक हैं और जो 
भभवान दो गए हैं उनमें दोप एक भी नहीं है ओर गुण सब प्रकट हो गए 

। तो जो पूर्ण निर्दोष हैं, पूर्ण गुशसम्पन्न है उन्हे कहते हैं मगधान | 

हम भगधानकी क्‍यों भक्ति करते हैं ? भगवानकी भक्तिका आप लोगों 
का क्या प्रयोजन है जो सुबद रोज नद्दोकर आते ओर इतना फष्ट करते) 
पूजा फरते, समय लगाते, इसका क्या प्रयोजन है ९ किसलिए तुम भगवान 
की भक्ति फरते ही ? क्‍या परीक्षार्में पास होने के लिए ९ नहीं। तो क्‍या 
अच्छी तरहसे सुखसे रहने के लिए ' नहीं। तुम पूजा इसलिए करते हो 
कि हे प्रभु ! हम भी तुग्दारे ह्वी तरह दोपरधित हो जाएं ओर पूर्ण शुण 
सम्पन्न ही जायें | हमारी आत्मामें भी ऐसी ही शक्ति है जंसी शक्ति तुममें 
प्रकट हुई हैं, मेरी शक्तिक। विकास फंसे हो, इसके लिए तुम-अभुम्बरूपकी 
अं फरने के लिए भाते द्वो; पूजा फरते हो। उनके गुणों पर शृष्टि 

प्ठो। 

जो मुनि परमात्माकी भक्तिसें तत्पर है शौर विषयों रंच भी नहीं 
रमते हैं वे परमात्साके प्रकाश करने वाले फेबलल्ानके योग्य होते हैं। 
इन्द्रियके विषयों में रमन्ा तो बरयादी का ही कारण है। जेंसे खूब चटपटी 
भीज खानेफा शौफ रखते, घढ़िया भोजन मिले, इसमें खुश रद्दते, इस 
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तरहकी हठ है जीबोंकी | अरे जैसा समय पर मिलते खा लो) शुद्ध होना 
चाहिए । जो चीज खाबोगे उसीमें स्वाद आयेगा | यह तो भूल हे कि पूड़ी 
हलुवेमें स्वाद ज्यादा है ओर रोटी दालमें स्वाद फम हैं। खूब सममतों, 
देख लो, रोटी दालमे स्वाद अधिक है और पूड़ी शलुवेमें स्थाद कम है। 
पर धशयासक्ति जीजमें ऐसी लगी है कि उसे यह माल्म पढ़ जाय कि इसमें 
खर्चा ब्रहुत हुआ है। इसके खानेंसे तो स्वाद ज्यादा लगता है| तो रबाद 
तो कह्ानासे ही उससें ज्यादा बना जिया जाता है । जिस चीजमें खर्चे 
ज्यादा हो गया इसमें स्वाद प्यादा सममभते हैं पर दाल रोटीफा स्वाद हलुवा 
पूड़ी आदिसे अधिक है। 

मिठाई खाकर आप ऊतच्र जायेंगे। ज्यादासे ज्यादा आप मिठाई 
कितनी खा लेंगे ! क्या आध सेर ? नहीं क्‍या तीन पाय ? नहीं क्‍या डेढ़ 
पांच ? नहीं; पाव भर तो खा लेंगे आर दाल रोटी तो पेट भर खा ल्लोगे | 
तो वताबो रुषाद किसमें ज्यादा रहा  दालत्न रोटीमे रवाद ज्यादा रहा । 
मगर जोवकी आसक्ति ऐसी घुरी हैं कि वह जो सात्विक चीज है, स्थादिष्ट 
चीज है उसमें स्वाद कम मानता है भर नो वबुद्धिक्नों भी अन्यवस्थित 
बनाती है। भाक्षस्य भी आता है ऐसे भोजनमें स्वाठ अधिक मानता है । 
जरा जिस भोजनमे स्वाद अधिक माना है उसको चार दिन खाकर तो 
देखो) जी ऊब जायगा | देखो यदि कट्दी विवाद्द आदि द्वोता है तो उसमें 
जाग मिष्ठान्न पकषान खाते हैं तो बहुत से ज्ञोग वीमार हो जाते हैं. ओर 
न्याययुक्त स्वादिष्ट चीज, सात्विक चीज जिन्दगी भर खाते रहो तो भी 
बोमार नहीं हो सकते । 

सो सेया | विपयोंमें रमना उत्तम बात नहीं है | इसी तरद्द सुगधित 
तेज्ञ फुज्नेज्ञॉंकी वात दै। जो तेल खूब सुगव करे उसको सिरमे लगाएँ) 
नाकमे सूघें इत्रका फुबा करें, वे क्या कोई अच्छा करते हैं? वे तो अपूना 
उपयोग हू विगाड़ते है। इस मनको ज्यादासे ज्यादा समय भगवानुकी 
भक्तिमें लगाना चाहिए । दवाला कि यह सन बहुत कम प्रभुकी भक्तिमें लगता 
है. पर अभ्ुक्की मश्निसे कुछ मिलेगा, पुण्य मिल्लेगा, धर्मकी दृष्टि 
भिम्नेगी | बाहरी कमल 8 2 तो इस जीबको मिलेया छुछ नहीं | 
चरिछि सतय हो चरवाद होता ६ | 

इत्ी तरह आखका विषय है खेल देखना, सिनेमा देखना; कोई 

ताटक वगेरह देखना “ये सब ता भार्खा फो दु ख देने वाले दी है । प्रथम 
तो देखा किनने कष्ट देखनेमें उठाने पड़ते है  छाखे खोलकर एकटकी 
लगाकर देखना पड़ता हैं। जसे तुम क्ञोग गुरुकषुज्षमें दो तो भध्यापकोंसे 


सै 


व्यू 
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छिपकर जाना पड़त्ग'होगा और वहां वेखनेसे भी एक्टकी लगावर देखना 
पढ़ता है | एकटकी लगाकर देखनेसे आंखोंमे कमजोरी भी आ जाती है 
इन आँखोंसे विशिष्ट रूप देखनेंका मनमे शौक होता है मगर एकटक 
'क्ृगा कर देखनेसे तो आंखें कमजोर दो जाती हैं । मन भी मह्नि ब्या 
»र परपदा्थाकी ओर दृष्टि भी गयी,' तो परकी ओर दृष्टि ज्न्से इस 
अ्माने प्रभुका सग भी छोड़ दिया। तो नेन्रका विषय भी जोवको उप- 
कारों नहीं है । ५ 
कानका विषय भी इसी तरहका है। सुन्दर राग सुना, श्रेमके शब्द 

सुने) प्रशंसाके शब्द सुने ये सब कानके विप्य हैं। तो कानके विष्यसे भी 
इस जीवको मिलता क्‍या है? आत्माको कंमी अद्भुत आनन्द जगे; 
स्वाचीन आन-द जगे तो लाभ सममाना चाहिए और जहां क्लेश हों, ऊब 
जावोगे वहा) जहा सक्‍लेश ही ब्नाने पड़े हों वहां दु ख ही सममना 
चाहिए । इसी तरह स्पशन इन्द्रियका विपय अह्तिक्र है | ऐसे पचे निद्रथ 
के विपयोंमें जो रमता है वह पशु पश्ची बनता है; एवे न्द्रिय, विकत्षत्र्य 
बनता है, जन्म मरण करता है ओर ससारसें ढुःखी होता रहता है। जो 
जीब विपयोमे नहीं रमता, परमात्माकी भक्तिमे ही अपना चित लगाठा 

५ दै पह मुनि परमात्मप्रकाशके योग्य होता है । 

; हा परनात्मप्रकाश शब्दके दो अर्थ हैं। एक'तो इस परमात्म- 
प्रकाश भन्थके अभ्यास फरनेके योग्य होते हैं और परमांथका अर्थ यह है 
कि परमात्मप्रक' श मायने शुद्ध 'ग्रात्माफा स्वभाव । वह शुद्ध आत्मस्वाभाव 
के योग्य होता है । यह उत्कृष्ट बात उनमें केसे प्रकट हुईं ? उन्होंने विप्य 
रहित ज्ञायकस्थभावी मात्र न्तिज परमात्मतप्त्वका अनुभव वियां है रस 
अनुभवसे उन्हें अतीन्द्रिय परमानन्द सुखकोा संबांद मित्ना हैं। उस दी 
स्वाधीन आनन्दसे वे ठृप्त हैं। सो जिनको अपने आत्माके रचरूम्वेद्नपो 
देखते हुए आनन्द मित्रा है, जिन भव्य जीवोको सुलूम झोर मनोहर बुद्धि 
भिली वे विपयोमे नहीं रमते । वे तो भगवान्की भक्त्िमें ही तत्पर रहते 
हैं, उन जीवॉंको परमात्माका अकाश प्राप्त होता है। इसी बातको एक 
दोदेमें ओर कहते हैं । 

मु णाणवियक्खणु सुद्धमणु जो जरु एहुउ कोइ । 

सो परमप्पपया सयहँ जोग्शु भणति जि जोइ ॥ ॥२०६॥ 
जो ग्राणी स्व॒सम्वेदन ज्ञान द्वारा बुद्धिमान है, जो इस अनुभूतिके 
विरोधक रागादिकसे दूर है अर्थात्त्‌ जिसका मल शुद्ध है, विकल्प जालोंसे 
रहित है ऐसा कोई भी ज्ञानी संत दो उसे परमात्मप्रकाशक योग्य ऋषि 
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संत बाते *ै। लैसे जीव पछ न हद जानता रहता /-- भौपीकों जाना, 
घड़ी को जाना, भाँविकों जाना। मो आत्मा भीयो इुछ्ध चीज है । कोई 
अत्माझो ही जानता है। जो जीप थास्माकों ही जानता है उस पते हैं 
स्वसम्पेदन शानी । जी स्यसम्येदन धनी पुरुण है यह पगी परमात्यादा 
शुद्ध साझ्ूप पा ही जगा । परवार्मादा प्रकाश क्या | ? ज्ञान और दर्जन ! 
वह क्षान और दर्शन जिसके शारा तीनों क्षोक और अल्लोग पी याने जानतें 
है. ऐसा चदुशुस प्रकाश उनझो प्रप्त होता है जो शुद्ध परमातविरूपका 
भाग यनाते रहते हैं । है 

मेशुद्र हैं। शायररपरूप ह« पेपज्ष जाननरूप ह ऐवा जो अपने 
फो स्परूपरूपनी एफमैक फर सपा है यह ही फेषलशान भर फयलदर्मन 
को प्राप्त फर सकता है। जो परमात्माफे प्रफाशकों प्राप्त कर सकता हैं बह 
एफ यो खसम्पेदन शानद्वारा शुशक्ष होता 2, चतुर होता £ । दुसरे बह 
शुद्ध मन बाला होगा है । शुद्धमन उसे कदते हैं जिसके मनमें रागद्रेव मोह- 
ररपी फोई दिफपजाल ने पसता हो । यह विफल्पजाल परमात्मायी अनु 
भूनतिस यिज्ञक्षण वत्त है, सो ऐसे विफत्पजालोंफो त्याग फ़र ऋपने भाष 
के भात्माका क्षान फरफे जो कोई पुरुय अपने मापको परमात्मस्वरूप भाते 
हैं वे परमात्मप्रकाशफे योग्य दो ते हैँ । 

भैया  धरिति जल्ानेफे दो तरौमे हैं एक तो भागसे इंघनको छुबा " 
दैता। ने से दोपक जलानेफा तरीझा पातीकों जक्ते हुए वियासे छु्स दें तो 
पड पाती जल्नती रदती है । फोयलेग धाग जज्ा दिया तो कोयला जलने 
लगता है । तो भाग अल्ानेका पद्दिज्षा तरीका तो यह है फि उस इनमें 
आग एज दें | धागमे ईन्वनफा सम्बन्ध कर दिया तो आग जलती रहती 
है भर आग जल्लानेफा दूसरा तरीका क्या हूँ कि जगलमें ख़ें हुए यास 
की तैज दया घलनेसे एफ दूसरेमें रगढ़ते दै। तो वासोंफो परस्परमें रग- 
उने से आग पैदा हो जाती है। पत्यथरमें पत्थर मारते हैं तो भाग जलती 
है । चकमक दोता है ना। इसे पत्यरमें मारते हैं तो भाग जलने लगती 
हैं। यह्ा भागरा सम्बन्ध नहीं है। मगर परस्परमें रगड़से भाग 
जल्न उठती हे । 

इसी तरद्द प्रमु स्थहूप प्रकट करने के दो तरीके हैं। तरीका तो 
उनमें आखिरी एफ दी है। मगर एक कुछ पूर्यफा तरीका ओर छुछ पूर्णका ( 
भी भर अनका भी तरीका। तो प्रभुता प्रकट करनेके दो तरोके हैं 
पद्िला तो यद कि जो परमात्माका स्वरूप हैं, झरहत सिद्धका स्वरूप है 
इनके स्तररूपमें झपने उपयोगफों ले जाये, यह तो हुआ इस तरद कि जेसे 


गाथा २०६ ११३३ 


ईधनको आागसे छुवाया और आग जल ४ठे | इसी तरह अपने उपयोग 
को परमात्माके स्वकृूपमें लगाये तो परमात्मस्वरूप प्रकट दो गया और 
दूसरा तरीका यह है कि अपने आपके श्त्साकों जो सहिजस्वरूप है उस 
स्वरूपकों ही अश्रपन्ते उपयोगसें लगायें तो परमास्मत्व प्रकट हो जाता है । 
यह परमात्मापन अपने आपकी उपासनासे प्रकट हो जाता है । 

तो जिसे अपनी प्रभ्ुता चाहिए उसे दोतों ही उपाय फरने 
चादिये। परमात्माके शुणोंका चिंतन करें; उनके स्वरूपकी भक्ति करें 
उनकी शुद्ध मुक्तिका विकास देखकर अपने चित्तसें हे उत्पन्त करें। अपनी 
निमल्षता वहाये, और क्सी अपने आपकी शक्तिका ध्यान करके अपने 
स्पभावकां परिचय पाकर अपने आपकमें अपने को एकरस करें तो इस 
त्तरह परमात्माकी उपासना ओर इस लिज आत्मत्तत््व्की आराधना--इन 
दोनों उपायोको करते हुए 8म अपने आत्माका बिकास कर सकते हैं ओर 
कभी परमात्माका भी प्रकाश पा सकते हैं. जिस प्रकाशके द्वारा परमात्मा 
समस्त लोक और अलोकको स्पष्ट जानता है। अध्ययन करनेका, शिक्षा 
लेनेका यही उद्देश्य है मूलमें कि सेरा आत्मा दोपोंसे पूर्णतया रद्दतित हो 
जाय ओर गुणोंसे पूर्य सम्पन्न दो जाय। इतने ही मात्र उद्देश्यके लिए 
प्रभुक्नी मक्ति है। गुरुषोंकी सत्सगति है और ज्ञानकी आराधना है । 

सैया ! एक आत्मद्शनका यह प्रयोजन न रद्द और संसारी जीव 
के अन्य-भन्य बातें हो गयीं; इससे आत्माको लाभ अन्य कुछ न मिलेगा । 
यह सारा समूह और ये समागस सब एक दिन मिट जाने बाले हैं। यहांके 
लोगोंको खुश फरने के लिए ही यदि इसने अपना श्रम किया तो उससे 
जात्माने ज्ञाभ कुछ नहीं उठाया। यदि सभी व्यवद्ार धर्मोका उद्देश्य 
अपने झापकी आत्माकी सिमलता उत्पन्न करना बनाएँ त्तो उससे इस 
आत्माका छुछ लाभ भी दोगा। क्‍या लाभ होगा? अनाकुलता प्राप्त 
होगी। जहा दोप नहीं रह गये और गुण प्रकट हो गए बहां आकुलता न 


४० । तो ऐसी अनाकुज्ता प्राप्त करनेका ही हमे उपाय बचाना 
चाहिए | 


यह परमात्मप्रकाश प्न्थ हैं। इसमें परमात्म स्वरूपका वर्शन है । 
परमात्मस्थरूप दो जगह देखा जाता है एक तो अरहंत सिद्ध भगवानमें 
ओर एक अपने आात्मासे । दोनोंके धबरूपमे परभात्मस्थरूप जिसकी दृष्टिसें 
था जाता है वह ज्ञानी है ओर वह ससारसे नियमसे छूट जाता है 
जिसकी दृष्टिसें अपने आपके परमसात्सस्थरूपका परचय हो जाय उसत्ो 
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भागवषाचका परमात्मस्पवरूप भी दिख जाता छठ भर जिसको भगवार६ा 
परमात्मस्वरूप दिख जाता है उस्को अपना भी परमात्मास्वरूप दिख 
जाता है। अपना सीतरसे मन दी जगह टिक्राना (-- एक तो भगवा नके 
स्॒रूप पर, दूसरे आत्मास्ूण्रूप पर | तीसरे को मन नहीं सौंपना हे। यह 
मन सॉपना नो केवल दो को है, तीसरेफो नहीं सॉपना है। बाकी जितने 
भो मित्रजन हैं, परिवारजन हैं, व्यवड्ारीलन हैं इनसे फाम पड़ता है 
स्तेह भी रखना पढ़ता है व्यवहार भी रखना पड़ता है, फिर भी यह 
जानते रहो कि मन तीसरी जगह नहीं सौपना है। बल भगध।न और 
अपना आत्मा इन दोको सॉपना है | क्योंकि तीसरा कोई भी पदार्थ मेरे 
लिए रक्षक नहीं है, शरगा नहीं है । 

परमाथथसे इन दो को भी खुदका आत्मस्वरूप शरण है पर आत्म- 
स्वहपके और भगवानके स्वरूपको सप्तानता है। इस समानताके कारण 
भगवान भी शरण है और अपना आत्मा भी शरण है। तो इस प्रन्धमें 
भंगधानके स्वरूपका वर्शन न करके शआत्मात स्वरूपका वर्णन फिया 
क्योकि भग गनका स्वरूप भी शांत्मस्वरूपके जानने के लिए होता है। 
भगधानके स्वरूपके ध्यानके लिए भगवानको नहीं ध्याना है। भगवानके 
स्व्रूपझों जानकर झात्माका सहलस्थरूप पहिचाप्तना है; ओर वह सहज- 
स्वरूप अपने आत्मासें है; पर अपने आपमें अपना आत्मा देखनेका 
यह तरीफा है कि अपने शरीरकी भी दृष्टि न करें, अपने आपकमें जो 
परिणमन उत्पन्न होता है उसकी भी दृष्टि न करें) और बाह्य पदार्थों 
किसी का भा ध्यान न करें तो यद्द ज्ञानमय आत्मा अपने उपयोगर्म ज्ञान- 
स्वरूपको सिलेगा। और उस समय परमात्मस्थरूपका परिचय होगा । 

इस परमात्म प्रकाश ग्रन्थका यह समाप्तिका प्रकरण है| इसके 
वाद अब धआाचार्यदेव छुछ प्रशस्तिरूपमें अपने सम्बन्धी अनेक वातें कह 
रहे हैं । सर्वप्रथम शास्त्रका फल बनलाकर अच अपनी पद्ृए्डताफा परिहार 
करते हुए कुछ व्यारव्यान कर रहे हें-- अर्थात्‌ अपनी लघुता प्रदर्शित 
कर रहे हैं। बडे-बढ़े आचाये देव ऊँचे-ऊँचे प्न्थ बनाकर अन्तमें अपनी 
लघुता बतते हैं क्‍योंकि वे जानते हैं. कि जो कुछ शास्त्रका रहस्य है यह 
परम्पराको प्राप्त हुआ है; स्वच्छन्द होफ्र कुछ मेरे द्वारा खोजा हुआ 
नहीं है। स्वज्ष देषकी दिव्य ध्वनि की परम्परासे जो गणधघरोंने ओर 
अनेक मुनिराजोंने पद्िचान कर कद्दा बद्दो कद्दा जा रह्दा है। 

लक्खणछद्॒विवज्ञियड एहु परमप्पपयासु | 
कुणइ सुदवई भाषियछ चडगश्दुक्खचिणासु ॥ २६०॥। 


ही ३ 


गाथा ९१० श्श्र 


यह परमास्मप्रकाश ग्रन्थ लक्षण ओर छंदसे रहित है। अब देखो 
अ्रच्छा तो बनाया है ग्रन्थ | छांदमे कोई कसर नहीं है। अपनी भाषाके 
समयका यह बहुत अनूठा ऊँचा ग्रन्थ है। फिर भी आचाय देव कह र्‌हे हें 
कि ज्क्षण ओर छुदसे रहित यद्द गन्थ है। फिर भी यह्द प्रन्थ चतुर्गतिके 
दुःखोंका विनाश करने वाला है। इस ग्रन्थमें उस_तत्त्वको दिखाया है 
जिस तत्त्० की दृष्टि होने पर फिर चतुर्गतिके दु खोंका नाश होता है । 
जो कोई शुद्ध भाषोंसे इस परमात्माफे प्रकाशकी भाषा करे तो बह 
संमारसे मुक्त हो जोता है | यह एक अर्थ है । | 

जो जीव लक्षश जोर छदसे रहित परसात्माके प्रकाश का 
दर्शन फरता है बह भगवान बस जाता है। भगवानका जो स्थरूह है उसका 
नाम है परमात्माका प्रकाश। परमात्माका प्रकाश हैं केवलक्ञान और 
कबल्दर्शन। तो केवलज्ञान और दर्शनमें छद तो नहीं है, गाना नहीं है 
तो वह प्रकाश लक्षण खदसे रहित है। यहा दो-दो अथ चल रहे हैं । 
परमात्मप्रकाश नो प्रन्थ है चह लक्षण ओर छन्‍्दसे रद्वित है, ऐसा कह- 
कर थाचार्य देवने अपनी लघुता बताई है। ओर, दूसरा अर्थ यह है कि 
जो प्रकाश है ज्ञान ओर दशेच, उसमें छन्द कहा रखा ? बह तो अक्षर 
रद्दित है। इसमें बर्ण नहीं | शुद्ध ज्ञान ज्योति स्वरूप है। लक्षण और छन्द 
से रहित परमात्माके प्रकाशको जो शुद्ध भाव करके भाता है बह चत्तुगंति 
के दु.खोंको नाश करता है । 

कितनी चतुराई के साथ यह बात कही कि जिससे अपनो त्घुता 
भी जाहिर हो गयी कि यह परमात्मश्रकाश ग्रन्थ लक्षण ओर छन्द्से रहित 
है और मर्ममी आ गया कि परसमात्साका जो प्रकाश है ज्ञान दर्शन; उसमे 
लक्षण और छन्द नहीं हैं। बह लक्षण और छनन्‍्दसे रद्वित हैं । सो उस 
परमात्मप्रकाशकी जो भावना करता है वह ससारसे छूट दी जायेगा । 
ओर ग्रन्थके सम्बन्धमे यहा अथ यह लगाना कि यय्याप यह्द भन्‍्थ लक्षण 
ओर छन्दसे रहित है तो भी जो इस शुद्ध प्रन्यथकी भावना करता है; इसके 
समको पद्िचानता है वह भी ठुःखोंका नाश कर देता है। यह परमात्म- 
प्रकाश ग्रन्थ शास्त्रके क्रम और व्यव॒द्यरसे और दोदों के छन्द्से और 
प्राकपके लक्षणसे युक्त दे | 

टीकाकार यहां कह रहे हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है। जो शास्त्र 
में क्रम चताना चाहिए वही तो क्रम इसमें है । दोहाका जो छन्द निर्दोष 
रदता चाहिए बह भी इसमें है ओर प्राकृत भाषामें जो लक्षण होना चाहिए 


. बह इसमें है। तो भी तिश्चयसे देखो तो परमात्म प्रकाशका 5.थ है * तत्मा 
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का शुद्ध स्वरूप | सो आत्माए़े शुद्ध स्वरूपमे न लक्षक्ष हैं और न छन्द है । 
सो ऐसा लक्षण ओर छन्.से रहित होता हुआ यहद्द परमात्मप्रकाश यदि 
शुद्ध भावनासे भाया जाय तो भो शुद्ध आत्माके सम्बेदनसे उत्पन्न हुआ 
जो एक पिलक्षण बीतराग स्पाधीन आनन्द है उस आनन्द्स्वभावसे यह 
जो आत्मा उल्टा चला गया हैं, चारों गतियों के ठु खोंको भोगता फिरता 
है, ऐसे उन समस्त दु खोंका यद्द नाश करता है । 

देखो भया ' शैज्ञी कितती सुन्दर है कि इसमें कई भाव भाये हैं। 
एक भाव तो यह है. कि इस प्रन्थमें लक्षण झोर छन्द्र नहीं है | यह तो 
अन्थकार की ओरसे कहा है | तो भी जो इस त्न्थके मर्मफी भावना 
करेगा वह समस्न दु खोंको नाश कर लेगा । यह एक अर्थ हुआ । दूसरा अर्थ 
यह है टीकाकारकी ओरसे कि इस भ्रन्थमें लक्षण और छुन्द सब 
ठीक-ठीक हैं, उसमें बहती नहीं है। पर बह जो भगवान है या आत्माका 
जो शुद्ध स्वरूप है उसमें नहीं है लक्षण और छन्द) क्‍योंकि बद्द तो चेतन्य- 
स्वरूप हैं। उसमें न पर्ण है, न अक्षर हैं; न पद है; तो ऐसा जो लक्षण 
छन्दसे रहित परमात्माका अकाश है बह प्रकाश यदि भाया जाय तो चारों 
गतियोंके हु खोंका नाश कर देता है । 

लक्ष4 तो हुआ आत्माका चेतन्यस्वरूप, चित्‌ प्रकाश, इुँछे भी 
सममो । किन्तु जब तक भेद भावना रखकर आत्माका लक्षण तकते 
रहेंगे तव तक आत्माका अनुभव नहीं दहोता। आत्माका खक्षण ज्ञान 
दर्शन है। किग्तु जब्र तक यों देखते रहेंगे कि आत्माका लक्षण ज्ञान दशंन 
है तम तक आ्ात्माका अनुभव न होगा । यद्यपि वात सह्दी है कि आत्माका 
लक्षण ज्ञान दर्शन है। किन्तु केबल एक शुद्ध आत्मा पर दृष्टि नहीं टिफ 
सकी बद्दा सेद करके लक्षण और लक्ष्यका भेद कर रहे हैं, इसलिए जब 
यह आत्मस्वरूप अनुभवके द्वारा परिचयमें आता हो वह्दा लक्षण इसकी 
इष्टिमें नहीं रहता । 

जेसे एक मोटा दृष्टांत लो कि बढ़िया इल्ुबा बनाया गया। खा रहे ., 
हैं, पर जब तक इलुवाके सम्बधमें यह चर्चा करते रहेंगे कि इसमें दूरा 
ठीक पड़ा, घी अच्छा पड़ा है तब्र तक उसका पूर्ण स्वाद अनुभवों न 
आयेगा | जब उसकी चर्चा छोड़कर रुब ओर से विचार छोड़कर केबल 
उसके अन्नुभवमें ही हूगेंगे तो उससे उत्कृष्ट स्वाद आता है। आत्माका 
अनुभव तब आता है जब आत्माका किसी भी श्रकार भेद घहों रद्द गया। ९ 
इसलिए परिचय में आया हुआ जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वह लक्षण 
भी रदित है. भौर छ॒दोंसे भी रहित है। भात्सामें लक्षण दी नहीं है तो 


शाथ। ९११ १३७ 


छुंद ऊद्दा से आयें ? सो ऐसा द्ोता हु श्रा भी इस आत्माकी यदि कोई शुद्ध 
भावनासे भावना करेगा तो चारो गतियो के दुखोंका बह विनाश करेगा | 
ऐसो प्रशपघ्तिमे प्रथम द्वी प्रथम दृयाथंक ढंगसे ग्न्थक्री ही बात कहकर 
अब योगीन्दुरेव अपनी उद्यश्डताका परिद्वार करते हैं । 
इत्थु ण॒ ज्लेव३ पंडियहिं गुशदोसुषि पुणरुत्त, । 
भट्टपभायरका रण हु मई पुण पुणवि पहत्त, ॥२११॥ 

यहां योगीन्दुदेव कहते हैं कि हे भव्यजीब ! इस भनन्‍्थमे पुनरुक्ति' 
का दोष न ग्रदण करना | यद वर्णन कई मद्दीनेसे चल रहा है ओर आप 
लोगोने कई बार सुना है। ऐसा लगता होगा कि रोज रोज एक ही बात 
परमात्मसम्ववी भाती है। एक ही बात बार-बार कद्ठनेसे पुनरुक्ति दोष 
होता है। याने जो कल्न कद्दा था बद्दी आज कहा जा रहा हैं. तो पुनरुक्ति 
दोप हो गया | एक बार आटा पिसा लिया चक्झीसे। पिसा चुकनेके बाद 
फिए पिसाएँ, फिर उसे पिस्तायें, ऐसा यदि कोई करे तो उसे बुद्धिमान 
कौन कहेगा ? इस ग्रन्थमें बद्दी चही बात बार-बार आती है। तो इसमें 
शायद ज्ञोग यह सोचेगे कि यह तो कोई बुद्धि ओर विवेक॒का काम नहीं 
है कि बद्दी बात रोज-रोज कहें. । तो ऐसी शंक्रा दूर करनेके लिए योगीनदु 
देव यह कह रहे हैं कि य्याप यह बात बार-बार आयी है किन्तु यह दोपष- 
रूप नहीं है क्‍योंकि एक बार कद्दकर यदि श्रोता लोग इस बात पर टिफ 
जायें। निर्विकऋल्प दो जाये। अपना कक्ष्याण कर जाये या दम ही अपना 
कल्याण झोर संतोप करलें तब तो बार बार कद्दने की जरूरत नहीं है, 
पर ये जगतके प्राणो अध्यात्ममे मन लगाये नहीं रह पाते हैं क्‍योंकि उन 


के अनेझ मूमट हैं सो उनके ज्िए एक बातकों बार बार कट्द कर सम्बोधता 
कोई दोष नहीं है । 


जेसे दाल रोटो रोज रोज खाते हैं तो उसे रोज रोज खाना लोक 

में कोई दीप तो नहीं माना जाता है। इसी तरह अध्यात्मशास्त्रका उपदेश 

है; वही फल हुआ था, वही महीनोसे दो रहा है मगर सुननेके बाद ये जीप 
अध्यात्ममे नहीं रहते हैं, रागद्रेपमें फिर पड़ जाते हैं इसीलिए रोज रोज 
वही बातें कद्दनेकी जरूरत पड़ती है| इसलिए यहा पुनराशृत्ति दोषका ] 
परिहार सममना, ग्रहण न करता आर कविकी जो वत्ता है उस कला 
को गुणसे लेना। हम अपने गुण बतानेके लिए यहू भ्न्थ नहीं बना रहे > 
॥ मुझे यह चाह नहीं हैं. कि इसमें कलापूर्श वन ह' ऐसा लोग जाने 
हमे यह नहीं जताना है अथवा कहीं कल्लापूर्ण ब्णशनन हो तो ऐसा 
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खेद खिन्‍न न होना कि इसमें ज्ञानापमक घर्णनददी नहीं है, इसके अन्दर 
वह भाव है कि जिस भावका यदि यह जोबआश्रय लेवे तो ससारसे तिर 
जाय | ह ह 

आचायदेब कहते हैं कि मेने तो यह प्रन्थ प्रभाकर भट्ट के लिए बार 
बार सममाने के लिए कट्दा है । इसमें जो बीतराग परमात्माफा तत्त्व बार 
बार कहा गया है बह प्रभाकर भट्टके सममाने के लिए कहा गया है | पहले 
समयमें किसी भक्त पर साधुका अधिक अनुराग हो तो साधु क्या रेगा 
भक्तका अनुराग है तो वह आद्वार करायेगा, सेषा करेगा, पर साधुजन 
यदि किसी भक्त पर खुश ह्वो जाते हैं तो साधु क्या फ्रंगे ? उपदेश देंगे 
ओर उपदेश देने के निमित्त कोई प्रन्थ भी बना देंगे! तो योगीन्दुव्व ने 
प्रभाकर भट्ट पर असन्‍्न दोकर इंस भन्धकी रचना की है! 

जैसे एक समाधिशतक नामका भावना ग्रन्थ है। तो समाधिशतक 
ग्रन्थमें भी उसी आत्माकी चर्चा बार्बार कई रूपोंमें कही है। तो जो 
अध्यात्मभन्थ होता है उसमें शआत्माक्री चर्चा कई रूपोमे बार॒बार कही 
जाती है, इसलिए उसमें पुनराइत्ति का दोष न समझना | क्यों न समझना 
कि इसका जो अर्थ है; प्रयोजन है बह यह है कि आत्माकी बातवा वार 
बार चिंतन करें; बारबार इसंका विचार बनाएँ, ऐसा जातकर प्रभाकर भट्ट 
को कहने के निमित्त से समझा कर मनुष्योंक सुखपूर्वक बोध ऐने के लिए 
यह जो भात्मतत्त्व है यद्द बारबार फहा गया है | 

यह आत्मतत्त्व तीन श्रकार करा है-बहिरात्मा। अतरात्मा और 
परमात्मा | अपने आत्माफों छोड़कर और को जो आत्मा मानता है वह है 
बहिरात्मा, और जो अपना अत स्वरूप है उस आत्माको जो जानता है 
बह है अन्तरात्मा, ओर जो उत्कृष्ट निर्दोप गुणसम्पन्त थात्माद बह 
कहलाता है परमात्मा | इस अकार बहिरात्मा। अन्तरात्मा और परमात्मा 
ये तीनों तत्त्व प्रत्येक जीवमें -पाये जाते है। सिद्ध भगवानमें क्से पाये 
जाते हें कि सिद्ध भगधान सबसे पहिले बहिरात्माथे। कोई सिद्ध ऐसा 
नहीं है जो बह्रात्म ।न दो- मिथ्याइष्टि, अरज्ञानी ससारी वे थे पहले 
फिर उन्होंने अज्ञानका विनाश फरके अन्तरात्मा पद्‌ पाया। अर्थात्‌ अपने 
झात्माके अंत-स्वरूपका परिचय किया। फिर अन्तरात्मामे उत्कृष्ट 
अन्तरात्मा बनकर) ज्ञानी) घ्यानी, तप्रवी, आत्मा बनकर 8 
विनाश किया तब वे परमात्मा हुए. ओर फिर चार धातिया कर्मोंको भी 
नाश करके सिद्ध भगवान हुए | 
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इस तरह सिद्ध भगवान भूतकालकी अपेक्षा बहिरात्मा और 
अन्तरात्मा है ब धर्तमानकी अपेक्षा परमात्मा है। यह जो सम्यस्टृष्टि है 
भूतकाल्की अपेक्षा बहिरात्मा है ओर षर्तमानकी धपेक्षा अन्तरात्मा 
क्योंकि परिशतिमें चह ज्ञानी है. और मविष्यकालफी अपेक्षा परमात्मा है 
क्योंकि जो ज्ञानी होता है बद नियमसे परमात्मा द्ोगा। इससे बड़ा जो 
अन्तरात्मा पुरुष है पद भी भूत भविष्यकी श्रपेक्षा बहिरात्मा और 
परमात्मा है। अब जो जीव बहिरात्मा हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्यादृि हैं, 
बाहरी पदार्थोंमें ही आत्सस्थरूप मानते हैं वे भी तीत्तों हैं-बहिरात्मा, 
अन्यरात्मा और परसात्मा। वे यद्यपि वतंमान अपेक्षासे बहिरात्मा ही हैं, 
लेकिन उनमें मुख्यता है कि वे ज्ञानी बल सकते हैं, बद्दविरात्मा द्वो सकते हैं 
ओर उनमें शक्ति है कि वे परमात्मा हो सकते हैं। इस तरद्द शक्ति की 
अपेक्षा वह अन्तरात्मा भी है और परमात्मों भी है । 

अच्छा ओर भी देखो--जो अभव्य जीव है, जिसमें कभी सम्यक्त्य 
नहीं आ सकता और तल कभी सो पा सकता। उसीफो तो अभज्य कहते 
हैं, जो कभी भगवान नहीं धन सकता | उस अभज्य जीवको भी क्‍या तीनों 
प्रकारका आत्मतत्त्व है ? तो हा है, क्‍योंकि वे भी भात्मा हैं, चेतनस्वरूप 
हैं, सहजस्थरूप ज्ञायकभाव है। जो उसका सहजस्वरूप है वह्दी परमात्मत्व 
शक्ति है, क्‍योंकि परमात्मा जो दो जाता है वद्द भी छुछ नयी चीज नहीं 
बनता किन्तु यह ज्ञायकंस्वसाव ही निर्दाप प्रकट हुआ है। तो इस तरह 
जो अभव्य जीव है उसके अन्दर भी शक्तिकी अपेक्षा अन्तरात्मा है और 
परमात्मापत हैं; थों सबजीवॉमें तीनों प्रकारका आत्मत्त्त है; इस लिए 
तीनों प्रकारके आत्मतत्वॉका वर्णन करने वाला यह जो परमात्मप्रकाश 
ग्रन्थ है यह प्रभाकर भट्टके लिए हसने बनाया है ओर दूसरे जनोंको भी 
छुखपूचचक बोध करानेके लिए जिससे सभी जीव लाभ उध्व सके इस ग्रन्थ 
को बनाया है। इस कारण इससे कज्ञा नहो। पुनरुक्ति हो तो भी दोप 
प्रहण न करो; ऐसा आधचार्यदेव अपनी उदृण्डताका परिहार करते हैं। 

ज॑ मई कि वि विजेपियड जुत्ताजुत्तवि इत्थु । 
तं बर णाण खमतु सहु जो 'बुज्महु परमत्थु ॥२१२॥। 

परमात्मप्रकाशकी समाप्ति पर योगीन्दुदेव फह रहे हैं कि जो कुछ 
इस ग्रन्थमें युक्त और अयुक्त' मेरे द्वारा कद्दा गया दो) सो जो उत्हष्ट ज्ञानी- 
जन हैं वे परम अर्थके जानने वाले होते हैं, सो मेरे ऊपर क्षमा फरो। 
ईपने उडे योगीनंदु आच।य हैं ओर परमात्मतत्त्वफो चढ़े निर्दोप स्पभावसमें 
कहकर अंतमें अपनी लघुता बताते हैं कि जो कुछ युक्त और अथुकत मेरे 
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के, 


द्वारा कह्दा गया हो सो पिद्दतूजन मुमपर क्षमता बरें। ण्नि विद्वत्ज न 
कहा जा रहा है कि जो परमार्थकों जानत हैं-- पग्मार्थ जगतमे क्या हैं 
एक शुद्ध आत्मस्वरूप । उस आत्माका सहज जो स्वरूप है लायक्भरायमय 
उसका जिन्हें अनुभव हुआ है ऐसे विद्वाताजनोफों फह रहे है। निर्दोष 
शात्माका वर्णन फरफे भी आचार्य अपनी लघुता घताते ऐं । 

जो प्रभु अनन्त चतुश्य सम्पन्न है बह्द है व्यक्त अनन्त चतुष्ट्य 
सम्पन्त और दतर सब जीव हैं सहज अनन्त चहुप्टयसम्पन्न अरहत श्र 
सिद्ध प्रभुमे अनन्त ज्ञान व्यक्त है, तो हम आप सब शआ्ात्मायॉमें सहज 
झननन छान है। जेसा प्रभु व्यक्त अनन्त दर्शन है इसी प्रकार हम सत्र 
आात्मावोंमे सहज श्रनन्त दर्शन है | प्रश्नु परमात्मामें व्यक्त अनन्त आनन्द 
है तो हम सथ जीबोंमे सहज अनन्त आनन्द है। प्रश्ुमें व्यवत अनम्त 
शक्ति है । तो सप जीवोंमें सहज अनन्त शब्तति है | रागादिक दोप रहित 
अत्तनन्‍्त चतुप्टय सम्पन्न शुद्ध झात्मतत्त्वफो जो जानते हैं ऐसे योगीन 
पुरुष इस योगीन्द्र पर क्षमा फरे। यदि कुछ युक्त अयुक्द कह रहे हों- 
उसे विशिष्ट ज्ञानी शुद्ध करें । विशिष्ट ज्ञानमे ज्ञान उसे बह्ते हैं जो धान 
बीतराग निर्धिकष्प निज सहज आत्मतत्त्वका सम्वेदन करता है। ऐसा 
ज्ञान जिसके प्रकट हुआ है ऐसे बिद्जान हमारे इस निर्माणमे यदि कोई 
दूपण द्वो तो उस दूपणको क्षमा करें । अब अतमे इस भन्थके पढनेके फल 
को बताकर फिर अगले छुद॒में मगलादिक आशीवाद रूपसे नमस्कार 
करेगें। यह स्मग्धरा नामका छंद है, बढ़ा छठ है | त 

ज तत्त णाणरूब परममुणि गणा शिक्ष कार्यंति चित्त । 

ज तत्त॑ देदचत्त शिवसइ भुवरणे सब्वदेदीण देहे॥ 

ज तत्त दरिज्वरेहं तिह॒ुषणगुरुण सिज्माए संत जीवे | 

त तत्त जस्स सुद्ध फुरइ णियपणे पावए सो दि सिद्धि ॥११३॥ 

बह निज आत्मतप्त्त जिनके भनमे रफुरायमान हो जाता है वे ही 
साधु सिद्धिको प्राप्त फरते हैं। देखो अपने आपके ही अन्दर अनस्त 
आनन्द विराजमान है। फिर भी इस शुद्ध ज्ञायकस्वभावी भव आत्मतत्त्व 
का परिक्षान जगतके जीबॉको क्‍यों नहीं दो रहा है! सर्वेसिद्धि ऋरद्धि 
समृद्धि अपने आपके अन्दर पड़ी है। अपनेमें न द्वो तो कभी प्रकट ही नहीं 
हो सकती । फिर भी कितने खेदकी बात है कि इस मनको इतना स्वच्छन्द 
बनाया हैं; इन्द्रियोंको इतना स्वच्छन्द बनाया है. कि आनन्दनिधान ज्ञायक 
स्वरूप प्रभु स्थय अपने आप है) किन्तु अपनेको दीन सममभते हुए जगत्‌में 
यन्न तन्न जन्म सरणके दुख भोगते रहते हैं। जेसे कोई लकड़दारा अपने 
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कपडेमें वांघे हुए लालको सममता है कि यह एक चमकीला पत्थर है सो 
बह अपना जीवन कष्टोंसे ही गुजार देता हैं; उस लालका लाभ'नहीं ले 
पता हे । 
ये जितने मायारूप परिणएसन हैं ये सब मेरे परिण मन हैं, पर ये 
मैं नहीं हू। यह मेरा उपाधिवश सायारूप परिण्मन्त है। में तो परसार्थ 
शुद्ध चेतन्यस्वरूप हु पर अपने आपको न जानकर और इस मायामय 
शरीरबो ही ऊात्मा स्ममव र ऐसी व ड इस पर पदार्थोंकी ओर लगा * हे 
हैं कि छपने छाएव। ख्याल ही नही होता | जसे काचमे ऐसाके आगे कोई 
चिड़िया बेठी हो तो दस चिडियाकों दर्पशमें दर्षणकी चिड़िया दीखती 
है, अपना ग्रतिब्ग्बि दीखला है; सो एस अतिब्ग्बिको चॉोंसे सारती है । 
वह दर्पण पर पेटी हुईं चिड़िया उस प्रतिध्िम्बित चिडियाको देखकर अपनी 
चोंच मारती है । बह चिड़िया अपने आपको भृल गई ओर उस दर्पणसे 
ठोकर लगाती है। परकी ओर उसकी दृष्टि है । 
है ५६ डियोसे 
जेसे वद्र लड्डू भरे हुए घडेमें हाथ डालता है दोनो सद्टियोमे 
लडडू भर लेता है ओर फिर एक साथ ही दोनों हाथोंको उस घडेसे निका- 
लता है। जब दोनों हाथ एक साथ नहीं निकल पाते हैं त्तो बह उछलता 
बूदता है। तो जसे धोखेसे छाकर वह बंदर परेशान हो रहा है इसी तरह 
हम आप ये जग्तवे प्राणी घोखेसे आकर अपना जीघन बिगाड रहे हैं । 
पस बद्रमे छ ह्ानता है। रसे यह भ्रम हो गया है कि इस घडे ने मुझे 
पघड ल्या हैं । वह यह नहीं जानता है कि मेने ही तृष्णा करके दोनों 
हाथोंमे लड्डू पक्ड लिये हैं सो दोनों हाथ एक साथ नहीं निकल पाते हैं । 
सो अपने आपकी छज्ञान करतूतीकां ज्ञान न होने से वह चिल्लाता है 
दौड़ता है, इसी प्रकार यह आत्मा परचस्तवों पर हृष्टि डाल डाल कर 
परेशान हो रहा है | यह मेरे अनुकूल नहीं परिणामता यह हमें नहीं मिला 
ऐसा परकी ओर सोच-सोक्ष्चर दोढ़ रहा है। इस विश्यासमें आपने 
आपको +ह ग्या है और द'ख्ी होता है। और उस दुःरमें नाम लगाता 
है दूसरे पदा्थका | इसने मुझे दु खी किया | 
अज्ञानी जीब यह नहीं जानता कि मैंने ही रठपना कर डालो है 
आर रस वहप्नासे ही शेस्यट रखी हो गया हूं इस बातको नहीं जानता 
रह दशृष्ठाली जी० | 87 जच्त्में रहते रल्ते बडी कटिनाइयोसे यह 
मनुष्य जन्म पाया तो इसका महुय रह जीत नहीं सम्भता।| भला जगत 
वे ठुछ जन्मोंके आगे पशु पक्षी आदि ऐसे जन्मोंके आगे मुक्तदला वरके 
देखो इस मनुष्य जन्मका क्तिना ब्ड़ा गृत्य है? यह इस स्नुप्य जन्म 
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पालिका मूहय नहं समझता और विप्य-फ्पायके सरकारोंमे अपने झ,प 
को जुटा जुटाकर अपने स्थरूपसे परिचित होकर इस टुलंभ मनुप्य 
जन्मको घरवाद कर रहा है। जेसे देहाती भीलोंको जिन्हे मायोकी 
पद्दिचान नहीं है उन्हें जगलमें कमी कोई गजरक्ता मिक्त जाय तो रसे वे 
पै रका घिसना सममभते हैं-- बही पेरक्ा घिसना जो चार पैसेका बाजारमें 
मिलता है | सो उनते; पर घिसनेऊ काममें चह आयेगा। ऐसा जानकर जो 
एक घिसनाका मूल्य है उसके बराबर उसे सममता है। यद्दि ३स सणिको 
चह पद्विचान जाये तो रद्द लखपति, फरोडपति हो ज्ञाय | पर उस दुलभ 
मणिक्नी फीसत ने सम कर पेरेंके घिपनेमें वे लकद़दारे काममें लेते हैं । 
इमो तरहकी बात इन अज्ञानी जीवोसे है । 

भैया | दुलभतासे तो यद्द नरजन्स पाया और इसने पशुपक्षी की 
हो भाति विषय कपायोंमे श्रपता जीवन बिता दिया। इस मनुष्य-जन्मको 
पाकर क्‍या हाथ लगा, सो घनत्ञावो। लगाता तो था अपने आत्मतत्त्वगें 
उपयोग । किन्तु जगत्के जीव करने वया लगे ? विषयकपायोंमें उपयोग 
लगाने क्षगे । यद्गा योगीन्दुश्ष भनन्‍थ पढ़नेका फल घता रहे है कि जिसके 
मनमे धह निज्ञ श्ात्मतत्त्त जिसको कि इस प्रन्थमें अनेक घार कष्ट कट्ूकर 
द्‌ गे गया है. उसको जो सनमें धारण फरते हैं वे ही सिद्धिक्रो प्र।प्त 
होते दे । ४ 

खूब मिरल् लें अपने मनमें घारण करने योग्य चीज क्या दै | एक 
एकऊे उदाहरण ले लो, हस अपने सनमे पट पत्थरका घर बसाये' रहें तो 
अनमें कुछ सिक्नेगा क्या ? वह डेट पत्थरका मकाल तो छस क्लान्मात्र 
अमुर्त श्रात्मामे श्राता नहों, ज्ञानमें तो प्रवेश करता नहीं यह तो €लग 
ही है ह खाली है) दे चल कत्पना कर करके अ्रपनेकों सक्लिष्ट बनाते रहें 
च, है भोर अन्य क्या फोई वस्तु ऐसी है कि जिसको मनमें घारण करे 
तो कुछ ल्ञास मिले । क्या परिवारजनोंकों चित्तमें घरे रहें नो उंससे कुछ 
लाम अनमें सिज़ेगा ? सब जोब न्यारे न्‍्यारे हैं, केघल अपनी फल्पना कर 
करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हैं सब सूनेके ही सूने । केषत 
अपने आपके + रू मय हैं सो और भो सोच लो+ लाखों ओर क्रोड़ोंक! 
चेधत्र हक पक रखे रहें तो इससे कोई सिद्धि -है क्‍या ? कुछ भी वो 

द्वि उससे नहीं हैं । 

दा त़ो कोना पदार्थ ऐसा हैं कि जिसको दम अपने मनमें बसाय॑ तो 


ऋूछ मेरा हित हो ? किसे अपला मन्न सोंपे ? कोन वास्तविक शरणभूत 
हज“ मै और व्यवद्दारसे भगबंत 


नल 


गाथा २३१६ श्र 


स्पररूप हैं। भगवान की भंक्ति वरें या झआत्माका ध्यान करें--दो के 
सिधाय तीसरी बात के ई भी इस जीवको हितक्र नहीं है। बाबी ७र 
काम करने पढ़े तो उन्हें करिये पर विरक्‍्त होकर करिये, उपेक्षा धारण 
करके की जिए। अपने उध्योगमे इस आत्मतत्त्वका ही सदा ध्यान करो । 
केसा है यह आतध्मतत्त्व ) जो शुद्ध है। केचल अपने स्वरूप है; पर और 
परभावो से रहित है । यह लिज आत्मनत्त्व शुद्ध है। केबल है ऐसे छान 
रवरूप अपने आपके आत्माकोी सममने से हो लाभ सिल्ेगा । 

हम कौनसी चीज निरखें जिससे हम अपने आत्माका परिचय 
पा सकेंगे । वह मिल्लेगा मान्न ज्लानस्वरूपमें इसही आत्मतत््वका परम 
मुनीश्वर नित्य ध्यान करते हैं । जो 6त््व इस लोकमें सर्वजीबोंके शरीर मे 
मोजूद है, फिर भी शरीरसे जुदा है। यह ज्ञायक स्वरूप परमात्मतत्तव॥ 
जिप्तजा आश्रय करने से समस्त संकट टल जाते है. वह आत्मतत्त्व 
पत्येक देहमे मं जूद है। फिर भी देहसे रडित है। जो झात्मतत्त्व दिव्य 
देदको घारण किए है श्रथौत्‌ क्वल ज्ञान दर्शन विशाज्ञ प्रकाश ही जिसका 
शरोर है; अपने आपके अन्तरमे बसे हुए परमात्माकी चर्चा की जा 
रही है। अपनी ही चीज अपने को न रुचे या अपनी ही चीज के सुननेमें 
मन न लगे यह तो है बडे खेद की बात । अ्रपन्ती ही बात और अपनी ही 
नहीं, रद अपने रूप ही है यह, फिर भी ध्याससे ल आये इसका कारण 
क्या ही गया है। परवस्तुवों में विषय कपायों में कितनी दृढ़ रुचि कर 
लिया है # इस दृह _मोद्द के कारण अपना ही स्वरूप अपने आपकी 
सम्भमें नहीं आना है । 

यद आत्मतत्त्य तीन लोकमे श्रेष्ठ है। सबसे उत्कृष्ट चीज क्‍या है 
लोकमें उसका न्ञाम लो ? कट्दोगे कि चादी ? चांदी से घड़ी चीज है क्‍या 
फोई १ तो कद्दोगे सोना | सोना से भी बडी कोई चीज है क्‍या) तो 
फहोगे कि रत्न पड़ी चीज है। पर बह रत्न भी नष्ट हो जाता है, मिट 
जाता है। इस रस्नके कारण चोर, यन्धु मित्र सबके द्वारा घात किये जाने 
फा डर रद्दता है तो सबसे उत्हष्ट चीज क्‍या रत्न हुआ ९ 

रत्तसे भी कोई उत्तर चीज एै क्‍या ? यदि हो हो ६ सका नास 
लो ? श्राप कट्दोगे कि ऐब वन जाए, देवों जैसी ऋद्धि सिद्धि हो जाना | 
तो वे देव भी तो मरते हैं, दुखी दो ते हैं तो फौनसी उत्तम चीज है इस 
तीनों लोक मे लो अतत्ञा यो | तो झाप कहेंगे कि हमारा यह शरीर ही 
रे ध्त्तम है अं र दूसरे की क्या कथनी करें ? अरे जब थोई डर भय 
के बात भागे आानी है तो सब कुद छोड़कर अपने शरीर वो ्च।मे 
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के जिग्यादर भाग जते हैं। तो क्या यह शरीर श्रापका है ? इस पर 
काई का मोह) दूसरेफ़ो गरगिया देखकर अपनी गदगियों का निर्णय 
फर लो | 'भ्थवा जब जुकाम भरा हो; खांसी शआ रही द्वो तो पता पड 
जाता है अ्रपने लत्लू को कि शरीर केसा है | तो यह शरीर भी गदी चीज 
है, विताशोक है। मर मिटता है। यह शरीर भी नहीं रह पाता है । क्या 
उत्हर है दुनियामे मेरे जिए सो वतलावो | खूब सोच क्षो । खूब धन जोड़ 
कर सच कुछ फरऊे खूब खोज लो; मेरे लिए कया बडा है ? जगत्‌ में कोई 
भी चीज मेरे जिए उत्कृष्ट न मिल्लेंगी । 


तो बया ऐसे ही हम इस जगत्‌में भटकते रहेंगे? क्‍या फोई 
इत्कडड तत्त्व मेरे हाथन आयेगा क्या में सुखी ही हो नहों खकता 
है उत्हष्ट तत्त्व | अपने आपमे अनादि असन्‍न्त नित्य प्रकाशमान जे सहज 
ज्ञायकस्परूप हैः जो पारिणामिक शव है। जिसका परिणमन चल रा है 
ओर घही का वही है, ऐसे परमार्थभूद अपने आपका जो चतन्यस्वरूप 
है बद्दी उत्कृष्ट है। क्‍या किसी ने देखा है. श्रपता प्रभु स्वरूप ? जिन्होंने 
देखा है वे पूर्ण शानिको प्राप्त हो गए हैं । जिस तत्त्वकी आराधना करके 
शातपरिणामी पुरुष सिद्ध पदको प्राप्त करता है उस तत्त्वका इस ग्रन्थ 
मे बर्णन किया गया है जिसने तीन लोकमें अत्यन्त श्रेष्ठ पूज्य इस निज 
आत्मतत्त्वको पाया है वद् अवश्य ही सिद्ध पदक्रो प्रॉप्म करता दै। सिद्ध 
परमशात रूप जो जीव स्वरूप है उस्को कद्दते हैं । 


जद्दा स्यातिः पूजा/ लाभ आदि समस्त विषद्प-जाल नहीं रहे है 
परम उपशम शान स०्हूप है। अन्तहृ ष्टि फा परिणास है, जिसने परमा्थ- 
भूत अपने आत्मतत्त्वका अपने आपके मनमें प्रकाश पाया हूँ ऐसे इस 
अ्रव्याधाध अनन्नानन्द आदि गुणों के हारा तीन ज्ञोक्मे भी भर ५ठ अपने 
आपके अन्मरमे बसे हुए इस निज परमात्मतत्त्वका इस परमात्म प्रकाश 
प्रन्में वर्णन है। जो इस वर्णनकोी सुनकर इस परसतत्त्वकों पायेगा उस 
को अबश्य सिद्धि दोगो | देखो मेया ! योगीन्दुदेवकी करुणा कभी अपनी 
लघुताका उपदेश करते हैं, कभी प्रन्थक्ी श्रष्ठता बताते हूँ। क्रितनी 
कहा वयायी है ? कभी अपनी लघुता भी बताते जाते हैं और ग्रन्यका 
महत्त्व मी बताते जाते हैं | तो शुद्ध परमात्मतत्त्वका भआाश्रय ही इस विश्व 
के कल्पाणका कर्ता है | 
किक ग्रन्थके अतमें अनिप्त मगल के लिए आशीर्षाद रुपसे नमस्कार 
करते हे ! 


गाथा ९१४ ह श्षश 


परम पयगयाणं भासओ दिव्वकाशो, मरणंसि मुखिवरारणं मुक्खदो 
दिव्यजोओ | विसयसुहरयाणं दुल्लहो जो हु लोए। जयउ सिष्सरूबो 
फेवल्लो कोपि बोहो ॥२१४॥ 

ऐसा कोई शिवस्वरूप केवलज्ञान प्रकाशहूप परमात्मतत्तव जयवत्त 
होबो। जो परम पदको प्राप्त हुए जीवों के हजारों सूर्योंसे भी अधिक 
ज्योनिस्वरूप है पर जिनकी हृष्टिसें आता हैं उनके लिए तो यद्द सभ कुछ 
है। ओर जिनकी दृष्टि में यह नहीं आता उनके लिए यह कुछ भी नही 
है | यह ज्ञायकस्वरूप भगवान्‌ आत्मा हजारों सुयंसि भी अधिक तेजवान 
है, भोर यह परमास्मतत्त्व जिनके विकसित हुआ है ऐसे अरहत भगवान 
का जो औपाधिक शरीर है वह ओदारिक परमसोंशारिक हो जाता है और 
हजारों सूर्यांसि भी अधिक तेजबान वह शरीर होता है | उस दिव्य शरीर 
में जो इतना तेज आया बह किसका प्रताप है ! केबलज्ञान: केवलद्शेन 
आदि गुणसम्पन्नताका ओर मिशथ्यात्व, अविरति, कषाय रूप मेज्नों के 
र॒व भी न रहने का प्रताप है। जिस परमतत्त्वके विकासमें यह शरीर 
भी दिव्य हो जाता द्वै वह पएसतत्त्व चेतन्यस्त्ररूप जयबंत हो | 

इस ग्रन्थमें इन तीन सबा तीन सो दोद्ोमें जिस तत्त्वक्ना वर्णन 
किया गया है बह तत्त्व सब जोवों में मोजूई है। इसको विकरपरहित पुरुष 
ही देख सकते हैँ। इस परमतत्त्वके दशतके बाधक दिपय कपाय ओर 
विकहप हैं। जगनमें जीचों पर केसा अघेर मध रहा है कि हैं तो किसीका 
अन्य कुछ नहीं किन्तु कत्ती मोह धूल इसकी बुद्धि पर पड़ो है कि बाह्य 
पदार्थों को ये अपना स्वरूप मानते हैं | अमुक बाह्य तत्त्व रहेगा तो हमारा 
जीपन है अन्यथा जीवन्त द्वी नहीं है ऐसी दीनता बसाली है। यह भ्रम न 
रहे तो इस आत्मामें सव समृद्धि दी समृद्धि है। 

. भेया अपने में यहा ज्ञानस्मुद्र अगाध, गम्भीर विस्तृत है पर 
इसके ओर उपयोग के बी में रूपरद्दित सूक्ष्म विकल्पों की मीनी चादर 
ओढे आयी है, जिसके कारण यद्द उपयोग ज्ञानसागर में स्नान नहाँ कर 
सकता, छूब नहीं सकता, सताप सिठा नहीं" सकता। सबसे बड़ा वेभव 
है बुद्धिका स्वच्छ रहना । बुद्धि की स्त्रच्छता के बेभवफे समक्ष करोडोंकी 
सम्पत्ति भो न कुछ चोज#। कोरे करोड़पति तो हो और उसकी बुद्धि 
अप्ट हो तो उस घन सम्पत्तिसे क्या आनन्द मिल सकता है ? नहीं और 
फोई गरीब हो, पर बुद्धि स्वच्छ हो तो उसका आनन्द कोई नहीं छूट 


सकता। बुद्धिकी अत्यन्त स्वच्छता वहां होती है जहां इस शरीरफे आधार- 
भूत चे सन्‍्यनत्ततका दर्शन होता है । 
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यहा सहज चेतन्य स्वरूपकी भावनाकी बा रथी है कि यह चैतन्य 
मद्ठांन्‌ तेज सदा जयवत हो जो दिव्य योग मोक्षका देते बाला हैं। इस 
परमात्मतत्त्वका ही मारम्भमसे लेकर अन्तिस विकास तक चमत्कार है। 
चाथे गुण स्थानसे लेकर सिद्धपर्यन्त इस परमतत्त्वका ही सांरा चमत्कार 
है, पूर्व अवस्था में तो इस परमतत्त्वकी प्रतीत है फिर निवट उप्तर अवस्था 
में इस परमतत्त्वका भालम्बन है | फिर और उत्तर अवस्थामें इस परम 
तत्त्व के उपयोगकी स्थिरता बढ बढ़कर जध एकत्व वित्तक अविचार नामक 
शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, तव इसका दिव्य योग कहलाता है, यह दिव्य 
योग मोक्षका देने चाला है । 

भैया | यद् परमतत्त्व मुनिवरोंके मनमें सदा जयबत होता है; जेसे 
लगलमें भिलनियॉंकी गजमोतती मिल जाए तो थे उसे पत्थर सममफर 
शरीरका मल घिसने में ही प्रयोग करती हैं। उनको तो गुड्चियोंका ही 
परिचय है; वे मिल्लिया उन गजपमोतियोंको गुरूचीकी श्र णीमें ही मान्नी 
हैं। सों ऐसे गजमोतियोंका यदि मिलनियोंने अनादर किया तो करे, 
पर भिलनियोंके अनादर करने से कया मोतियोंका अनादर हो जाता है * 
मोतियोंके पद्दिनने वाले राजा; जोहरी, रानी, बडे पुरुष उनका आदर 
करते हैं और बडे प्रेमसे अपने कंठमें धारण करते हैं । इसी प्रकार अपने 
आपमें बसे हुए इस परमात्मतद्रबको यदि अ्ज्ञानी जीवोंने अनादर पर 
दिया तो इन अज्ञानियोंके अनादर करनेसे यह्द चेतन्यस्वरूप, परमात्मतत्त्व 
कया अनाइत दो जाएगां ? इसका परिचय पाने वाले बडे योगीश्वर इस 
परमतत्त्वका बडा आदर करते हैं। 

अज्ञानीनन भी उन योगीश्वरों का आदर परते हैं और 
ज्ञानीजन भी फरते हैं। अज्ञानीजन भी जो परमात्मतत्त्वको त्तो नहीं 
जानते) मगर उन योगीश्वरोंकी महिमाको किसी रूपमें सममते हैं | किस 
कारण योगीश्बरोंकी मद्दिमा है? यह अज्ञानी जीव नहीं नानते, किन्तु 
उनकी महिमा बड़ी है तो इस परमतक्त्वके आश्रयके कारण बडी हैं। ऐसा 
यह अपने आपमे सतत प्रकाशमान'शिवस्वरूप परमतत्त्व जयवत हो | इस 
परमतत्त्वका दर्शन जयवंत दो । इस परमतत्त्वका दिव्य योग जयबत दो- 
ओऔर इस परमतत्त्वका केंबल्ष असहायपूर्ण बोधरूप चमत्कार जयवत ही । 

यह परमतत्त्व विषय सुखमें रत होने वाले अज्ञानीजनोंको दुलंभ 
जो पचेन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हैं जिन्हें बाह्म पदार्थ रूप रस आदि ही 
इष्ट बन रहे हैं; उन विषयासक पुरुषोंको 'इस परमात्मतत्त्वकी भावनासे 
उत्पन्न हुआ आएन्द विषय सुखोंसे अतीत हैं। वह काहदेका सुख जिसके 
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भोंगे जानेमें दुख हो; भोगे जाने के पहिले दुःख हो; भोगे जा चुकने पर 
हु. हो | यह गट जनालका मुख भी काहेका सुख है जिसके प्रारम्भमे 
दुःख हैं, जिसऊ वर्नभानमें दु ख हैं और जिसके अन्त ढु ख हे । 
ज्लोग पुत्रादिक्रे सप्रागमसे अपनेकों सहाव्‌ मानते हैं। भत्ता 
बतलाश्ो तो सह्दी कि जब पुत्रादिक उत्पन्न नहीं हुए तब इच्छा करक, 
आशा करके हों, हा ऐसा सोचऋर दुख सहता रद्दा यह वाप, ओर जब 
पुत्रादि 6 हो गए तो उनकी रक्षामें नाना क्लेश सह शोर जब वच्चे द्विलते 
दुजने लायक हो गए तो वे बच्चे अपनी हृठ दिखाकर बापको ढु खी करने 
लगे, अपर जग्य वन्‍्चे पीर बडे हो गए तो वापकी इच्छाके प्रतिकूल चल 
कर हु.छी किया बरापको । सदा कोन छिसकी इच्छाको निभा सकता है 
कोई रागक आनेशमे किसीकी इच्छाकों राख दे तो राख दे किन्तु कोई 
किसी परके आधीन नहीं है। सो दूसरेझो मनचाही प्रवृत्तिसे बहुत दुःखी 
रहते है, जब वह बाप बूढ़ा हो गया तो उन्हीं बच्चोंने उसकी जायदाद पर 
कब्जा कर लिया; अच् वह असक्षय होकर दुःखी होता है । सानलो जीवन 
भर आराम हो पहुंचाया पुत्रोंने तो .वियोगके उन घन्द सिलटोंमें सारे 
रा भरफे भोग हुए सुखकछी कसर निकल जायेगी। घड़े क्लेशसे मरण 
होगा । 
सेया | फोनसा जगतमें परपदार्थ ऐसा है जो इस जीबके सुखका 
कारण वन सकता हो ? किन्तु यह मोद्दी पुरुष पचइन्द्रियके विषयोके सुख 
से ही मौज मानता है, जैसे विष्ठाफा कीड़ा विष्ठामें ही रहकर मोज 
मानता है; वाहर जाए तो किज्ञविज्ञाता है। जब तक अजन्लानका उदय है 
तथ तक थड़ प्रा विययंक्रि सुख्नमें ही मौज मानता है। जब विषथ छूट 
जाये, विष्योंसे गुछ परे हो तो बडी वेचे नी मचाता है। ऐसे विषय सुखों 
में श्रातकत पुरुपोको यह प्रमात्मतत्त्व दुर्लभ हैं। ऐसा यह परमात्मतत्त्व 
उनके ही प्रकट होता है जो अपने रग्खूपकों रागादिक भावोंसे प्रिन्न 
जानते हैं वे ही इस लानस्व एपके ज्ञाती चने रहने । रूप परम समाधिको 
प्राप्त फरते हैं। क्रिस प्रकार प्राप्त करते हैं अपना झआत्मस्व॒रूप 
० हटकर, झजन्लानको त्याग कर छापने अन्तरात्मामें लगते 
। 
इस अन्तरत्ञ 'आत्मतत्त्वके प्रफाशको लखकर फेसे परमात्मस्वरूप 
बलना है ? इसका उपाय और मर्म इस परसात्मप्रकाश भ्न्थसे योगीन्दुदेच 
ने सरलतासे बतावा है। अप्र यह परमात्मग्रकाश ग्रन्थ पूर्ण होता है, तो 
जिमफ्ी दचोके सस्बन्धसे बहुत ल्ञाभ मौप्त किया तो उस चर्चाके छोड़ने 
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के समय जिसही चर्चा हुईं हैं उस परभतत्त्वकी भक्ति प्रकट करते हैं। 
फह्याणवाद बोलते हैं । जेसे कोई याचक किसी वडे दयालु धनिक पुरुषसे 
मनचाहा भोजन प्राप्त फरे शोर उस दानीसे ह्वित मित प्रिय शीनत्ञ बचन 
सुननेफे बाद पूर्ण सनन्‍्॒प्ट होकर जब विदा होता है? तव उसको च्ाशीर्बाद 
हेता है कि फलोफूलो, जयवत होवो । ऐसी मगलसूचक वात कद्दथ र ण्दिा 
होता है । इसो प्रकार यहा योगीगदुटेब इस परम धनी सर्वरूमृद्धिसम्पन 
एकमात्र सारभूत अपने आपमें बसे हुए अनादि अनन्त ध्रुव चंतन्य 
स्परूपमय परमतत्त्वकी चर्चासे, दष्टिसे बहुत बहुत तृप्ति पाने के बाद जब 
चर्चा कर चुकनके बाद विश्राम ले रहे हैं तो आचायदेबकफ मुखसे जयवाद 
निकल रहे हैं । 

वह परमतरव जयबत हो जिसकी दृष्टिसे जीव श्रनाकुल होता है। 
वह परमतत्त्य जयव॒त हो जिसकी एकाम चिंतनासे बह दिव्य योग बनता 
है, जिसके पश्चात्‌ सवज्ञता प्रकट होती हैँ । यह परभतच््धच जयबत हो जो 
विपय सुखमे रति फरने वाले जीवोको हुलेध है और मुनिवरोंके मनको 
सदा असन्‍्न रखने पाला हैः ऐसे इस प्रन्थके वाच्यभून चेतन्यस्वरूप परम 
तेज जयब॒त हो । 

इनके जयबत होनेकी घातसमे यह आशय बना हुआ्ा है कि इस पएा 
तत्त्तके दर्शन, प्रतीति; आश्रय, भालम्बन, उपयोग और अलुरूप परिणमन 
द्वारा उत्तरोत्तर हम जयी हों, परम आत्मा हो, ऐसी इस भावनासे गर्मित 
परमतत्त्व है उसका जयवादरूप, अशीषरूप यहा मगलवाद किया जारहा 
है और इस परमतत्त्वकी धुनिके साथ इसकी जयवादके साथ यह ग्रन्थ 
आज समाप्त द्ोता है। इस ग्रन्थका नाम साथफ है-- परमात्माया प्रवाश 
केसा है और जो चाहिए जीवको अपने हितके लिए बह्दी इसमें बताया गया 
है । इसके स्वाध्यायसे, अध्यपनसे, ध्यानसे हम लोग अपने पाप सकटोको 
दूर करें ओर सद्दज स्वांधीन आनन्दको प्राप्त करें। 

श्री योगीन्दुदेव द्वारा विरचित यहां परम'त्मप्रकाशक परमात्मप्रकाश 
ग्रन्थ समाप्त हुआ हैं। इसके टीकाफार श्रीम्रह देव सूरी हैं | वे कुछ अपने 
विपयमें कह रहे हैं। यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है जिसमें आत्माकी शिक्षा 
जी जाए ऐसा यद्द द्वितकारी ग्रन्थ है| इस ग्रन्थमें--संधिया प्राय नहीं की 
गयी हैं। एक विभक्त्यत पदसे दूसरे विभकक्‍त्यत पदका जो जोड किया 
जाता है उसे सधि ऋद्दते हैं। सो कितनी ही जगह इस ग्रन्थमें सधि नहीं 
की गयी है ओर वाक्य भी भिन्‍न भिन्‍न शओआ गये हैं। यद्यपि शब्द्शास्त्रके 
अनुसार उचित यह दूपण माना जा सकता हैं, किन्तु जीवोको सुखपूवक 
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आता है कि में फेम भाषोको ही फए पाता ह। भावोंसे अतिरिक्त मैं 
शन्‍्य कुद्य नहीं करता | तब मे श्रपते श्रापफी ऐसी भावना करूँ जैसा 

सहज सत्य बोल । असत्यकी सायना छोड । सत्यकी भाउना करने से 
सत्य प्रकट होता है। अपने आपको जछा मेरा स्वरूप नहीं है वैसा न 
मानो । 

में पुरुष भो नहीं, स्त्री मी नदी; परिवार वाला भी नहीं) किसी 
सगरफा बासी भी नहीं। क्रिसीका मित्र लहीं। क्रिसीका चटी नहीं, किसी 
का कुतद्र नहीं। देहसे भी निराज्षा अमृत स्वास्प्रकाशमात्र सहज ज्योति- 
स्वरूप हु, निर्धिफल्प हू। जेसा मरा सहज स्त्रसूप हे बसी भावना से 
अनाकुलता उत्पन्न होती है भर जो मेरा स्वरूप नदी है बेघ्ती विपरीत 
क्त्पतामें कलेश उत्पन्न होता है। में आत्मतत्त्व क्या ह ! जेसा में हू 
बसी भाषना करना ! यधी $स प्रन्यका सार बताया है। में किसी पर- 
पढ़ार्थका कर्ता नहीं हू । में ऊठ स्वसे रहित धेवज्ञ अपने झ्लापकी शक्िनमें 
परिणत उदासीन हू ! में झिसी पर गुस्मा घरके क्रिसीका कुछ नहीं कर 
सकता क्योंकि में परसे उदासीन है। और यदि कोई उदासीन हो जाय 
बास्तधिक मायने में उस परक प्रात क्रोत् भाव ही न जगे तब तो उदासीन 
भी है झोर उत्कृष्ट भी है । 

आत्मा चाहे उत्कप्ट अवस्था में रहे, चाहे निकृष्ट अवस्थामे रहे 
पर यह रद्दता उदासीन है । यह समस्त द्वव्योंका स्वभात्र है कि वह अपने 
थ्रापमें ही परिणत द्ोता है, परमें कुछ नहीं करता। इसलिए सभी द्रव्य 
डदासीन हैं और जब में अपने सद्ृजस्वमार पर दृष्टि देता हू तब में 
परमार्थसे शोर द्वितकारी वृत्तिसे उदासीन हू। परमात्म प्रकाशप्रन्थकी 
समाप्तिके बाद मरने याग्य जो कार्य है बह बनाया जा रहा है। यह में 
स््रसम्वेदन प्तानके द्वारा प्राप्त किया जाने योग्य हु। _ सके सम्बन्धमें 
स्वरूपका आस्पान फिया जा रहा है वह स्वरूप हमारे प्रहणमें आए। 
बविफ्ह्यमे आए तब तो दम जानेंगे कि हवा है यह स्वर्ूप। किन्तु दमारे 
ग्रणमें दी कुछ त्त आये अं।र बात बोक्षते जाएँ तो उससे तो हमारा कुछ 
निर्णय न होगा कि दम हैं कुछ। वह तो एक रड़िवश अथवा शब्दोंसे 
बोलते चक्ने आए हैं सो वोल्ल दिया | 

ज॑से तोता भी रास राम रटता है और अनेक दोहे वोल जाता है 
पर उस तोते को उप्तकी भाव भासना जसे न दोती होगी, इसी ग्रदार 
श्रत्माक सम्पस्धमें सव कुछ बोलकर भी यद्द अमू्त है, आकाशवत्‌ निर्लेप 
हैं और कठिन परिभाषावों सें यह अपने अगुरुलघु गुणके फारण निर वर 
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परिणमता है | सब कुछ चोल ज,र5 पर प्रहर मे त्तो डुछ नहीं सा 
पकडमें कोई बात नहीं आयी। यह आत्मा हमारे पदणमें केसे आये 
उसका उपाय बताया है कि खमम्वेरत ज्ञान हारा ही हमारा आत्मा हमारे 
भ्रदणमे आ सकता है अर्थात्‌ यह मेरा ज्ञान इस ज्ञामके ही स्वरूपमें जानने 
में लग जाय तो परदृष्टि हटकर ज्ञानसयक्रों जानने ऊे कारण छोनका 
अनुभव करता हुआ यह ज्ञानको ग्रहग कर लेता है। केसा है घह ग्वस- 
म्वेदन ज्ञान ? जहां स्वाभाविक आननन्‍्दका अनुभव जग रहा हैं। 

, फ़िसी परपदार्थपर दृष्टि न हो तो भय चिता शल्य क्षोम्‌ कुछ नहीं 
प्रकट होता है। क्षोम परको व्पयोगमे लेनेसे ही होता है। जैसे किसी 
पुरुषको बडे सुखके साधन भी मित्रे हों, मनके अनुकूल सर्वंसामाग्रया 
खूब आती भी रहती हों; उसकी भी ऐसे सुख साधने प्रसंगमे चूंकि राग 
फा भार उपयोग पर जसा है सो हप करते हुएसें क्षोभ फरता है। जगत 
में हुं और विषाद बिना क्षोस भी नहीं होता। बसे क्षोम बिना क्क्लेश 
नहीं होता, इसी तरह क्षोम जिना, आकुलता बिना हॉ भी नहीं होता | हृष॑ 
ओर विषाद दोनों स्थितियोंमें अन्तरमें आकुलता पडी हुई है । ठ 

इन्द्रियके विषयोंका साधन क्‍या अआकुल्तता बिना। घड़ी शांतिके 
साथ कोई किया करता है १ कोई उद्देग हुए बिसा, क्षोभ हुए बिना) ध्यकु- 
लता और विकह्पजाल्ष हुए बिना इत्रकों भी यहां वहा कोई लपेटता है ९ 
आकुल्नता बिना कोई मोजनको गल्तेसे गटठागट उत्तार सकता है क्‍या 
अब यह खाना है, अब यह खाना है, कौर उठा रहे हैं चवा रहे हैं, स्वाद 
विशेष है तो उसमे ही सस्त हो गए है। ये सारी भिन्न-भिन्न क्रियाएँ 
क्या अआकुलता बिन्ना होती हे १ ओर भी जितले इन्द्रिय विषयोंके साध 
वे सब आहल्तापूर्वक होते हैं। किन्तु आत्माक्ा अनुभवरूप काम 
निराकुलताके अ्रनुभवरूप ही होगा), जहा रंच भी हे या विषादका क्षोभ 
वहा स्वानुभव नही जगता। तो स्वप्तम्बेदत ज्ञान होने के लिए अपना 
शुद्ध आलन्दरूप अनुभव होना चाहिए | 
भया ! आत्माका आनन्द बाहर कहां गया १ कहीं नहीं गया। 
अन्तरसे परिपूर्ण मोजूद है, पर जान तो जाय, ऐसा मान तो ले कि यह 
में केवल अपने स्वरूपास्तित्व मात्र हू। जो इससें है बढ़ यहांसे मिट्ता 
नहीं है, जाता नहीं है। जो इस मुभमे नहीं हैं वह तीनों कालमें किसी 
परबस्तुसे आता नहीं है। ऐसा अपने आपका स्वरूपास्तिक्त्व मान्न श्रद्धान 
हो, ज्ञान दो और ऐसा दी जानचेमें उपयोगकी स्थिरता हो तो ऐसी स्थिति 
में सहज आनन्‍्दका अनुभव होता है। और ऐसे आरन्दके ७ मुभब्पूर्वक 


श्श्र्‌ परम्ताव्मप्रकाश प्रवचन श्रप्टम भाग 


सुसम्नेदन जान द्वारा भात्माका गहण दोता है । 

जिसने अपने शक्रापको प्राप्ति करती हैं; दृष्टि करली है उससे 
अनोझिक बे व पाया हैं और जिसकी अपने आपके स्वरूप पर दृष्टि नहीं 
दे उड़ लाहब्यव धरम लालों श्रीर करोड़ोफा वेभव सभले हुए दोतो 
भो बद दीन है, गरीब है । यद अपने आपसे अपने को निर्भर, भरा हुआ 
शमुतव फर ही नहीं सकता | तो यह सहजभानन्द वीतराग अवस्थामें 
प्रकट होता है। यह बीतराग अवस्था अपने शुद्ध सहजस्वरूपमें अपने 
झापका भश्रद्वान ज्ञान भार श्रदाठान हों तो ऐसे निश्वयभूत रस्नत्नय के 
झाधारपर अथवा निविकल्प समाधिक आधार पर यह बीतराग सध्ज 
भ्राननन्‍्द जगता है जोर इस आनन्द्पे श्रतुगवनमात्र जो स्वसम्वेदन छान 
है उसऊ द्वारा में म्दृणमें आता हू । 

इस झात्माऊे सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त ने ज्ञानमात्र कद्दा है; किसी 
सिद्धान्त ने दान मात्र कद्दा है। किसी सिद्धान्त ने आनन्द मान्न कद्दा 
8। सो ये सच छनुतत्ननक्ी कलाये हैं। जप यह एक अभेद समता 
परिणाममे रहता ऐ उस समय जो स्थिति होती है. उस स्थितिका पर्णन 
करने चलें तो आनन्टकी प्रधानतासे बद्द वर्णन कर सकते हैं और प्ञानकी 
प्रवानतासे भी वणुन कर सकते हैं। इसलिए कोई तो इस झात्माफी आनन्द 
मय मानता है और कोई आत्माकों झ्लानमय मानता है। यह ज॑न दर्शन 
इस आत्माको शानानन्द मात्र मान रहा है। आझानन्द भी झत्माफा असाधा- 
रण गुण है ओर ज्ञान भी आत्माक्ा असाधारणगुण है परन्तु आनन्द 
फ्वल भोगनेकी चीज हैं) व्यधम्था करने वाली चीज नहीं हैं भोर ज्ञान 
व्यवस्था फरने वाला है । जो व्यक्स्था फरता है उसका चोलवाज़ा हैं 
ओर जो व्यवस्था नहीं कर सकता, चाहे वह कितने ही फाममें आ रहा 
हो पर उसका चोलचाला नहीं है । इसी कारण झआत्माका जब वर्णन द्वोता 
है तो ज्ञायकस्बरूप की मुख्यनासे होता हे । 

आत्साका जानन अन्तरफी उन्मुखता करने द्वारा साध्य है | इसमें 
कुठ बडे ज्ञानह्री जलूएत नहों है कि दमे बड़े व्याकरण शब्द शास्त्रफे ऊँचे 
पदोका ज्ञान हो तब हम श्रात्माको जान सकेंगे । झरे इसे तो पशुपश्नी भी 
जान जाते हैं, नेवश्ञा) साप। बदर। सेढफ जिनकी दम तुच्छ गिनती करते 
हैं, ये छ्ोटी-डोटरी मछलिया मेढक८ जिन जिनके कान एैं। जिन जिनके सन 
हैं ऐसे छोटे जीव भी जो चाहे अगुल दो अशुल के दी दरों वे तक भी 
छपने पात्माकी पकड सूपते हैं। यहा तो हम आप मनुप्य हैं और बचने 
द्वारा अपने मात दूलरीकी बता दी / दृषपपदशा तब दा आप राम्मक 


गाथा ९१४ के 


हैं हम आप शआ्रात्माकों नहीं पकड़ सकते यह बात नही हो सकती | सगर 
जो यत्म बताया है बह यत्न करके देखो | वातोंसे पकड़ नहीं दोती | 

जैसे किसी बच्चेको तैरनेकी सारी बातें सिखा दें, पानीमें यों 
गिरना, द्वार्थोंको यों चलाना, पानीकों यों फटफटाना, सिखा दिया बच्चे 
को | भ्रव पानी में छोड़ दो सिखा तो दिया दी दहै। अब वह बच्चा ठीक- 
ठीक तैर लेगा क्‍या ? तो बचनोंसे सीखा हुआ बच्चा पानीमें तर नहीं 
सकता । पानीमे गिरकर पढ़कर फोशिश करता है, सीखा हुआ सलुष्य 
ही पासीमें तेर सकता है । इसी अभ्रकार शब्दों द्वारा ऐसी बात सीख ली 
जाने पर भी आत्माकी पकड़ नहीं दो सकती | शब्दोंसे सीखा हुआ हो 
अथवा न सीखा हुआ हो, जो स्वसम्वेदन्त ज्ञानका यत्न फरेगा वही इस 
आत्माको जान सकेगा । हे | 

अब करके क्या देखना है ? किसी समय, किसी जगह अपने सन 
को अपनी ओर सोड़कर दबा कर केन्द्रित करके किसीका कुछ न सोचो, 
सब पर हैं, सबका धोखा है, किसीसे हित नहीं है ऐसा सामान्य ज्ञान 
फरके सबफो भुक्ञ-दें, किसी को अपने उपयोग में न आते दें और ऐसा 
हृढ़ साहस करके रह जाये--कुछ मुझे नहीं सोचना है; फिसी भी परवस्तु 
का इमें ध्यान नहीं करना है, ऐसा हृढ़ साहस करके सर्व परको भुला दे 
तो ऐसी स्थितिमें यह ज्ञान-क्ञानके स्वरूपको वेदकर ज्ञानसे भर जायेगा। 
ऐसा यह में हू, स्वस्नम्वेदन ज्ञान द्वारा गम्य हू, भरा हूं । 

सुममें कोई विकार नहीं है। स्वरूपको देखकर बोला जा रहा है । 
मेरे सत्त्वके कारण मेरेमें कोरे विकार नहीं द्योता। इस कारण रागद्वेष 
सोह क्रोघादिक कपाय-पचइन्द्रियके विषयोके व्यापार, मन, वचन कायकी 
चेष्टाएँ, भाषकर्म, द्रव्यकर्म, शरीर इन्त सबसे रद्दित हू। ओर अन्तरमे 
रुयाति, पूजा, ल्ञाभ) भोग आकांक्ष॥ निदान, मिथ्यांभाव किसी प्रक्रारका 
शल्य इस मुझ आत्मामें नहीं दै। इसे अपने स्वरूप सक्त्तके कारण जैसा 

चेसा सोचा जा रह है। में सबब॑ विभाव परिणामोसे शून्य हू; तीत जोक 

ओर तीन कालमें ओ सब मन, वचत्त, कार्योंसे में रहित ह। फेचल ज्ञायक 
स्वरूप हू । ओर जेसा यह मैं हूं तैसे ही ये समस्त जीव हैं, ऐसी निरन्तर 


भावना करना चाहिए। यह सारभूत उपदेश इस परमात्मप्रकाश भन्धमें 
टीकाकारने बताया है । 


के इति परमात्मप्रक्राश प्रवचन अष्टम भाग समाप्त ४ 


पल्ट्रेंकरं आत्म-कार्तन /है,, 


शान्तंमूर्ति न्‍्यायतोर्थ पृथ्य श्री मनोहरजी घर्णी “सहजानन्द” मद्दाराज 
द्वारा रचित 
'हूँ स्वृतन्त्र निश्वल निष्काम । ज्ञाता द्ृष्टा आतमराम ॥टेक॥ 


मैं वह हूं जो हैं भगवान , जो में हू वह हैं मगवान । 
अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यहेँ राग वितान ॥ 


[२] 
मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान | 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , वना मिखारी निपट अजान ॥ 


[३] 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान | 
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान॥ 


[४] 
जिन शिव ईश्वर ब्रक्षा राम , विष्णु घुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पहुँच निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥ 
[४] ः 
होता स्वयं जगत परिणाम , मैं उगका करता कया काम | 


दर इठो परकृत परिणाम , सहजाननन्‍्द'॑ रहूँ अमिराम ॥ 
४४ अद्दिसा परसो धर्म # 


